मासिक आएर्पटीका! पत्रिका के दसरे वर्ष का 
शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। 
- अपना शुल्क भेजिये--- 


5 
(१) सब साधारण के लिय-- साधारण कागज़ पर र० १०) 
बटिया कायज पर रु० १२) 
(२) मादिर, पुस्तकालय, सस्या, मुमुक्षु मण्डल, गरीबो को, छोटे 
ग्रामों मं तवा उनकी जो उपराक्त घुल्क नही द सकत-- 
घटिया कागज़ पर म० ६) 
बटिया कागज पर २० ६) 


(३) भेंट €प में-उनको जो उपरोक्त छुत्क भी रही दे सबते- 
डाकादि सच के लिये--- घटिया कागज पर ₹० ३) 
बढ़िया कागज़ पर २० ६) 


(४) ब्रह्मचारी, छुत्लक, ऐलक, मुनि, ब्रह्मचारिणी, छुत्लिका, 


आवधिका या ग्रव बोई भी त्यागी महाराज अपने हाथ से 
पत्र लिसेकर मुफ्त भी मगवा सकते हू । 


थाप जेसी इच्छा हो--उस प्रकार के सदस्य 
वन सक्षते हैं। 
खथ पढ़िये तथा दूसरों को पढाइये । 
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११७ से १२० तक 
१२० से १२३ तक 
१२३ से १३६ तक 
१३५ से १४० तक 
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(४३ १४४ 
रडश ते १५१ तक 
१११, १५२ 
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११८ से १६४५ तक 
१६५ से १७६ तर 
(७४ से १७६ तक 
१७६ से १८७ तह 
१५७ से १६७ तक 
रखा १६७ हे २१४५ तक 
१६५ से २३१ हक 
रे३१ से २३५ तक 
रे३१ से २३८ तवा 
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प्र्ष्ठ 
श्प 


द््ष 
छ्द्‌ 


६€ 
(रे 
१३७ 
१३५ 
११६ 
(६७ 
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श्ज्द 
१७६ 


श्ष्८ 
श््प्प 
श्ष्३े 
२०५ 
श्श्३े 


र्रे४ 
र्े६ 


सांद्ध पत्र--श्रीपुरुपार्थसिश्युपाय: 
अड्ढ न० १३+६४ 
पक्ति श्रशुद्ध पु घुद्वि 

९६. छोडना नही छोड बाना नही क्योकि भुमि- 
कानुसार व्यवहार श्राये बिना 
रहता नही । 

श्र जीवतत्त्व अगली मृत्त जीवतत्त्व | 

श्र निदेश निदिश्व 

श्श्‌ तो श्रपने.. तो अमश 


र्र्‌ श्रावक थावक 


६६ उदयसे उदयका पनुसरण फरने से 
 शेमुच्छपरूवक ओर मपूच्छा का 


६. उदयसे उदय का अनुसरण करने से 
5-६ निमित्त से(लक्ष से) विमित्त के आश्रय करने से 
रेरे  निप्कटता निष्क्पटता 


२०-२१ हो ! मुनिमहाराज के कारण 
आज दस रुपये खर्चे हो गये।| *“९थव०था०्त 


१८ इसलियेइससे ” इसमे प्वाश्रय के बल दारा 
& इस में स्वसन्मुखता के! 


इनके द्वारा ; सिमे स्वसन्युसता के चल 
£ द्वारा। £ 
५ तपोको * वीतराग्र भाव रूप तपो को 
८घ.. तपो * वीतराग भाव रूप तपो 
२५ क्र + कर 
डरे थम * / धर्म हर 
२२ से २७ तक वतलाइये ता सही से लेकर अन्त 


हर 3 : निकाल दें। 2८ प्थ्यव्थाल्त॒ 
ल्प में ही जाता है >अटकाव्लाल्त 
अनुजीदी 


र३७४ ११ अपावू ; अर्थाद 
श्रे3 श्द्द भग्था 


भरा है 

र२े७.. १७ और बचा और प्रयट वरने को बचा 

रे४2 ७ इतना पाठ और बढ़ावें [वास्तव में ता वीतराग 
भाव शुद्ध भाव) भौर अपना क्रवाधिक चंते्य 
स्वभाव ही कारण है] । 

पर धर्म प्रत्निजीबी गुण 


प्रतिनीवी 
२३१ सूत्र २२२ गे भावाथ भे इतती वात शोर बढावें -« 
महु शुभ राग जप व्यवहार निश्चय सम्पदशन-जात बिना 


व्यवहार (उपचार) रलवय ताम ने पॉकर व्यत्रद्राभास बहने में 
आता है । 


ज्ञानी भेदेरूप, पराश्षयरुप तिसी भी व्यवहार का भवसम्बन 

लेता चाहता नहीं, मुल्य चेतघ सामाय स्वभाय कए भवसम्दत सेद्"र 
स्थिर होना ही चाहता है-किन्तु माद प्रयत्न के समय-बीच से 
बलप्ठृवक व्यवहार का अवलम्बन (प्राश्नय) झा जाता है ( झत 
व्यवहार माश्वमाय वह सच्चा साथन थे मानकर-इस को उपचार 
रत्नभय कहा है। 

प्रश्त >>यूत्र मे उसे सहचर हतु बयो बहा है २ 

उत्तर-भगमत "येंताम्बराटि मानते हैं कि मोक्षमाय मे चाहे 
जस्ता--कैसा भी व्यवहार हा--देश कात वश पँसा भी लि भेस- 
ब्रतादि हो--तो वसा कभी नही हांदा विल्तु जया सवश के आगम से 
कहा है-“ठीक बसा ही तिमित तमिलिक सबध हप ब्यय्तर भूमि 
कातुसार होता है । उस मे कोई भपवाद नहीं है--ऐसा भ्रविनाभाव 
सियम जानकर व्यवहार रत्नत्रय को साधन तथा सहचर हेनु कहा है; 

प्रशन--वह उपचार रत्लत्रव सराय भाव होने से वाथर ही त्त 
है--उसे साधक (साधन) क्यो कहा जाय * 

उत्तर--बीतराय भाव वा वो वह बाधक ही है वितु चौथे 
चाँचने छेे आदि गुएस्थानों से जिस जाति का जितना रागाश रहता 
है--बह उस भूमिका का बाधक नहीं होने से /त्थुज़ूर से सर 
(साधन) बहा गया है। 


्बः 


#श्रीमद्णुस्देवाध नम # 


| कर मोक्तमार्ग ५ 
श्रीपुरुपार्थसिद्ध्युपाय: (मोक्षमार्ग) 
मोक्षमागप्रवाशिका टीका सहित 
मज़ुनावरण 

परम पुरुष निज भ्रथ को, साथ भये ग्रुराढ़ दे । 
प्रानदामृतचस्द्रयो, वलत हू सुखकन्द ॥शा 
मइलाचरण [दिव) 
तत्नयति पर ज्योति सम समस्तैरनातपर्याय । 
दपणतल इक सकला प्रतिफ्लति पदाथमालिका यत्र ॥१॥ 
झवय --तत्‌ पर ज्योति णयतियत्र दप॒ततरे इब सकला 
प्रदायमालिका समस्त श्रन-तपर्याय सम अ्रतिफ्लति । 
सूचावच--बह उत्कृष्ट ज्योति (प्रकाश-केवलज्ञानी जयवन्त है 
जिसमे दपश के ऊपर के भाग को तरह सम्पूर्ण पदापों झा समूह प्पनी 
समस्त (भूत सविध्यतू यतमान शथ्रिफाल सम्बधी) भ्रतन्त पर्यार्मों सहित 
ऋषकता है। 
भावाय--जगद्‌ घह दब्षों का समूह है। प्रत्येक द्रव्य में अनन्त 
गुण हैं. तथा ध्रत्येय' गुणा की घनादि अनात रामय २ को सिन्त ३ पर्याप 
हैं । यह सब पेय है। तथा आत्मा में एक ज्ञान युण है। क्ेवलशान 
उसको स्पभाव पर्याय है। उस पर्याय में भ्रमर्यादित जानते की धाक्ति है) 
प्रष्य पुर पर्याम सें प्रमेयत्व स्वमाव होते के कारण तथा पर्याय का 
स्वभाव भो प्रमवद्ध परिएत होने के कारण; दे श्रपने स्वरूप को एक 
समय मे युगेपत ज्ञान परो सांप देते हैं घोर चान में जानते का स्वत सिद्ध 
श्वमाय होते फे बार वह उनदे स्वरुप का प्रहए बर चेता है। ऐसा 
ही वस्तु स्वभाव है । ऐसा पात्मा का स्वभाव जहाँ पूए भषट हो गया 
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है ऐसे प्ररहात सिद्धों को घ्राचाय देव ने मड्भल में स्मरण शिया है? 
साथ ही इसमें पदार्थों के प्रमदद्ध परिशमन स्वभाव का भी निखाय हो 
जाता है। प्रात्मा कै सपत्तर स्वभाव शा भी निशय हो जाता है । 
आत्मा में प्रमाण शोर धमेघष दो ग्रुण हैं तथा प्राय बब्यों में 
कंबल प्रमेय गुर है इसका भी निणय हो जाता है। भात्मा का स्वभाव 
अनात शान है, राग द्वय मांह या सुप्त दु छ नहों इसका भो निखय ही 
जाता है । देव सबन्न ही हीता है । तोन लोक भौर तोन काल वा ज्ञाता 
हो हीता है ऐसा भी निएय हो जाता है । पदाय अ्रमबद्ध ही परिशामत 
करते हैं श्रौर ज्ञान उनके तिकाल के परिशमन को एक हो समय में जात 
सेता है ये सब सिद्धान्त भुमुश्ु को उपयु ढत एक सुष्र से नियम कर सेने 
चाहियें भोर इसी प्रश्ार पदाय को श्रद्धा करमी चाहिये । 
मगयाचरण धछ्षास्त्री 
परमाग्रमस्य जीव निषिदजात्य घसि घुरविधानम्‌ 
सकक्‍लनयविलसिताना विशोधमथन नमाम्यनेकातम ॥रा। 
भ्रवय --धरमागप्रस्य जीव विपिदधजात्ययसिशुरविधान*े 
सवलनयविजमितानां विरोधसधन ३ भनंकात नमामि | 
सूनाथ- मैं उस अनेकान्त को (एक पत्ष रहित स्मादवाद इुप 
आुत ज्ञाद को) नपस्तार करता के कि जो परमागम वा जोवन है, सथा 
जिपने जम परम्परा से श्रध प्रुरुषों क (मय एकान्त मतियोँ के) हस्तो 
(हाथी) विधान को (भिष्च ३ एकान्त मायताश्रों को) छण्डन कर दिया 
है*, तथा जिसने समस्त नर्यों द्वारा प्रकाशित जो वत्तु का स्वभाव-उनके 
विरोध को २, मष्ट कर दिया है। 
भावाथ--इस सूत्र हारा भ्राचायदेव ने प्रमाणभूत उत्त प्रमेक् 
स्तात्मक श्र तज्ञान9 को नमस्कार क्या है कि जो जान हैवलज्ञान का 
# यहा ग्राचाय थोध्मृतच” जी के येट की वात यह है कि वे रस सूत्र 
द्वारा ध्रागणघर दव के प्रमागाभूत द्ाव्यादु के अनकात धतचान को 
नमस्कार करना डा “नै हैं। गौरातया यत शुतचान के स्व॒ह्प वा निखूयण 
तो है ही भौर निमित की अपेखा जिनवारणी का निरूपण भी है। 
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छोटा भाई हू उसपफो महिमा प्रकट फरते हुवे भ्राचायदव ने तोन विशेष 
दिये हैं जिसका छुलासा इस प्रकार हू “5 

(१) इस सूत का मम ठीक रुप से तो उन जीवों को स्याल में 
धायेगा दि शिनको श्रीपचाष्यायी को दुसरी पुस्तक का भचान होगा। 
उसमें समभाया है कि जगत्‌ वा प्रत्येक सद्‌ भ्रनेकान्‍्त रुप हैं। भस्ति- 
मास्ति, तवृ-भतव्‌, नित्य प्रनित्य, एव अनेक, इन चार युझलों से ग्रुफित 
हूं । इसलिये भ्राचायदेव फहत हैं कि जब पदाय हो स्वत' सिद्ध भ्रनेकात 
(भनेक घम्र रूप) ह तो उस को जानने वाला यही ज्ञान प्रमाण कीटि से 
झा सकता हू कि जो श्रनेकान्त को (प्रवेक धर्मों को) धनेक्‍ात्त शए ही 
साने | धत प्रमाए ज्ञान का ध्रनेकातपना तो जोवन हैं, प्रा है। इसके 
बिना वह शञान मिय्या हु ) एक यौडो का भी नहीं हू क्याक्ि उसने 
पदाय को विपरीत पकडा हु । एकात रुप पफ्डा हैं । 


(२) दूसरा बिरोपण “नास्तिहप है। ध्ायमतिया के सण्डन 
करने बाता है । शिस्त प्रकार जम मे भ्रधे हायी वे. एक २ झद्ध को 
ही स्पण कर उसे सम्पूरा हाथो समभते हू उसी प्रकार हराम मत जम 
से (उत्पत्ति से) हो भ्र'थे ह। ये वस्तु झनेक्ान्त रुप होते हुवे भी एक 
रुप ही सामते ह। कोई भत्ति (सामाय) रुप ही मातता हू तो कोई 
नास्ति (विरेष) रूप ही भानता हू। कोई शछुटस्य तित्य मानता है। तो 
कोई ध्षाशिक प्ननित्य मानता हू । धोई सदा वही की वही भानता है तो 
कोई प्रत्यक ध्मप में नई वस्तु कया (भसत्‌ का) उत्पाद सामता हू। कोई 
सबया एुक (प्रमेंद) रुप मानकर द्रव्य गुर पर्याय के भेदों वो गा 
बरता है तो घोई रावथा भेद रुप मानकर स्वत सिद्ध भ्रतण्ड वस्तु को 
शप्ड २ करता हू) ऐसे मूर्खों फरो इसी झाधायदव,ने श्रोसमयसतार जी में 
पश्चु पहा हू पर्मोकि दे विवेकट्ोन हू । धन प्राचायदेव मे इस सूत्र में 
धनर एयात अ्रुतातन को अ्ग्रवाटिक शह्‌ कर प्रमाए कोटि से निशल 
दिया हू । 
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(३) तीसरा विरेषणा 'पस्ति हुप! हू । जनपम के भठुसार सच्चे 
वस्तु स्वृष्टप का प्रकाधव हू । इसमें यह बताया हू दि द्रव्य दृष्टि से देशों 
तो वस्तु मात्र सपु-सतृलाव्‌' रूप ही प्रतोत होगो किठु उप्तो वस्तु को 
भ्दि पर्पाप दृष्टि से देखो तो कोई जीद रुप हू तो कोई पुद्डलशप हू ६ 
कोई घमडुप हू तो घोई भ्रपम रुप ह्‌। कोई दाल रुप हू तो भोई 
झाकाल रुप हू । इस भ्रकार यथपि ये दोनों नय सो हैं । झपने २ 
स्वष्षप से वस्तु पर प्रकार डाल रहे हैं पर फिर भो स्यूल हृष्टि से इसमें 
परस्पर विरोध दीखता हूं क्योंकि सत्‌ दृष्टि से सारा जगतु भट्ठितोय एक 
अखण्ड हृष्टितत होता हूं किंतु वूसरों से भ्रयंक पदाय भिन्न २ बाखता 
हूं। दोनों नये वस्तु के स्वरूप पर बराबर प्रकाश शल रहे हैं भौर पूरा 
तया सच्चे हू । इनके इस स्थूल हृष्टि से दीखने वाले इस विरोध को 
“प्रनेकान्त ज्ञान! मिथा देता हूं वह कहता हू कि सतृ द्रष्य हृष्टि स सव्‌ 
ही हू भर पर्याय दृष्टि से प्रत्येक सत्‌ भिन्न २ हू । वरतु सामायविरेषा 
त्मक हू । (8) इसो प्रकार गए हृष्टि वस्तु को नित्य बताती हु किप्तु 
पर्याम हृष्टि वस्तु फो ध्नित्य बताती हू । भ्रमाश शान वस्तु को पुए 
पर्याय वद्‌ दृब्य ऐसा जानकर उनके विरोध को मिटा देता ह। (0) तब 

दृष्टि से जो यहाँ मरता हू वही स्वग में जम लेता हू । वह पूणा सत्य हू 
कितु झततू दृष्टि से यह भनुष्प था प्रव देव हू यह भी पूरा सत्य हू-- 
दूसरा ही हू इन प्रकार इनमे विरोध हू । भनेक्तात वस्तु को तत्‌ प्रतत्‌ 
स्वभाव वाली बता कर इनके विरोध को मेटता हु 4 (2) एक नये 
अ्ररूण्ड वस्तु को स्थाप नाक रके द्रव्य गुए पर्याय के भेद को इनकार फरता 
हूं कितु घनेरनय द्रव्य गुण पर्यायों का भिन्त र लक्षण बतलारर वरतु को 
भेदरूप ही स्थापित करता है। इस प्रकार इनमे विरोध दोसते हये भी 
प्रमाए ज्ञान उसे एकानेश” रूप कहकर इस विरोध को मिटा देता है। 
इसो प्रकार जो केवल यह भानता है कि उपादान इुच नहीं करता। 
केवल निमित्त हो उसे परिणमाता है यह भी एक धम वो मानने वाला 
एश्ातो है भ्रयवा जो यह मानता है कि निमित्तकी उपस्थिति ही नहीं होती या 


मूत्र स० २ 5 । 


निमित्त को या झावइ्यक्ता है यह भी एक धम का लोप करने याला 
हुषान्ती है। जो मह मानता है कि परिझमन तो सब निरपस अपना २ 
अपने चतुष्टय में स्वकाल वी योग्यता से करते हैं कितु जहा घात्मा हीन 
दशा मे था विपरीत दलय मे परिणमता है वहाँ योग्य निप्तित वा उदय 
रहता हो है तथा जहाँ ग्रात्मा पूरा स्वभाव रुप परिसमता है चहाँ 
तिमित्त क्षम रूप ही है। वह दोनों धर्मों पो मानने बाला श्रनेश्नन्ती है । 


इसी प्रकार जो निरचय रत्नत्रय से तो प्रनभिनर है श्लौर पेघल 
च्यवहार (राग) से हो मोलभाग मानता यह बेवल व्यवहारामासों 
एकान्ती है भयवा जो व्यवहार (राग) बो पूषचर या सहचर रप से 
नहीं मातता यह क्षेवल निनचयाभासो एक्न्ती है। पनिकान्ती कौन है र 
जो मोक्षमाग तो निरपेल शुद्ध रत्नमय से ही मानता है वितु वस्तु 
स्वभाव के प्रठुसार पुबचर या सहूचर व्यवहार (राग) से भी इतकार 
नहीं करता । यहू व्यवहार भी ययायोग्य सापकः में होता ही है । यह 
प्रनेकान्ती है । 

इसी प्रकार जो यह फहता है कि ज्ञेय के कारण हो ज्ञान होता 
है या पदार्थों से ही ज्ञान की उत्पत्ति है बहू केवल भेमरुप एक धम को 
मानने वाला एकान्ती है ब्रयवा जो घह मानता है कि नेय छुछ हैं हो 
नहीं। जगत मे एक प्रद्वितीय ब्रह्म (ज्ञान पदाय) ही है। वह भी एक 
धमस से इकार करने बाला एयान्ती है। प्रनेष्षात्ती फोन है ? जो यह 
मानता है कि ज्ञान जानता तो प्रपने स्वकाल की गोग्यता से है पर 
उचित भय भी वस्तु स्थभाव अनुसार निमित्त है ही-वह शनेश्यन्तो है! 


उसी भ्रज्ञार जो सासयवत्‌ प्रिवाली शुद्ध द्रव्य (निवयय) फो तो 
ज़िकाल शुद्ध मानता है रिन्तु उप्के नौ प्रक्ञार फे परिणमन को (व्यय 
हार पते) नहीं मानता है वह एक धम को मानने वाला एकाम्ती है तथा 
जो बोदबत्‌ ६ पदार्थों को हो पूरा पदायरूप से मानता है किसु उनमे 
प्रन्यय रूप से पाये जाने वाले भात्म द्रव्य को नहीं मानता बहु भी एक 


सुत्र सण् २ [छः 


(३) तोतरा विरेषण 'प्रस्ति रुप! हू । जनपम वे भतुतार सच्चे 
वस्तु स्वरुप का प्रदादाद हू । इसमे यह बताया हू शि द्रव्य हृष्टि से दखो 
तो वस्तु “मात्र सतृ-सत्‌त्सव्‌' रूप ही प्रतोत होगी शितु उत्ती बर्तु को 
यदि पर्याय दृष्टि से देखो तो कोई ज्ञोव रुप हू तो शोई पृद्ूतत्प हूं । 
कोई धमरप हू तो कोर्ट भ्रधर्म रुप हु । कोई कास रुप हू तो ढोई 
प्राकार €प हू / इस प्रकार यधपि थे दोनों लय सध हैं । भपने २ 
हवहुप से वस्तु पर प्रकाद डाल रहे हैं पर फिर भो ह्यूल हृष्टि से इनमें 
परस्पर विरोध दोसता हू क्योकि सत्‌ दृष्टि से सारा णगत्‌ प्रद्चितीय एक 
झलण्ड हृष्टिपत होता हू किस्‍्तु दूसरों पे प्र्येश पदाय भिन्न २ दोछता 
हू । दोनीं नय वस्तु के स्वरूप पर बराबर प्रशा' डाल रहे हैं शोर पूरा 
तया सच्चे हू । इनके इस स्थूल हष्टि से दौखने वाले इस विरोध ढको 
“प्रनेकान्त झान! मिटा देता हू, वह कहता हू वि से उष्प हृष्टि से सथे 
ही हू भौर पर्याय हृष्टि से प्रत्येक सतू भिन्त २ ह्‌ । बसठु रामायवियेवा 
त्मक हू । (8) इसो प्रकार गुरा ह्टि वस्तु को नित्य बतातो हु कितु 
पर्याय हृष्टि वस्तु को भ्रनित्य बताती हू । प्रमाण शान यस्तु भो ग्रुख 
पर्याय वद्‌ द्रव्य ऐसा क्षानकर उनके विरोध को सिदा देता हू। (0) तव्‌ 

दृष्टि से जो यहाँ मरता हू यही स्वय मे जम सेता हू । वह पूरा सत्य हू 
कितु भ्रततू दृष्टि से यह सतुष्य था भव देव हू यह भी पूएा सत्य ह-- 
डूसरा हो ह्‌ 4इन प्रकार इनमे विरोध हू : भ्रनेक्षात वस्तु को सद्‌ प्रतत्‌ 
स्वभाव धालो बता कर इनके विरोध को मेटता हु । (2) एक भय 
भसण्ड वस्तु को स्थाप नाकरक द्रव्य धुण पर्पोय क भेद वो इनकार करता 
हूं कितु झनेकनम द्रव्य गुण पर्यायों का भिन्न २ सक्षत बतलाकर बर्तु वो 
भेदरूप ही स्थापित करता है । इस प्रकार इमम विरोध दीखते हुये भी 
प्रमारा ज्ञान उसे 'एकानेज्” रूप कहकर इस विरोध को मिटा देता है । 
इसी भ्रकार जो केवल यह मानता है कि उपाटानकुद्नहों दरता। 
कैदल निमित्त हो उसे परिशमाता है बह भी एक घम को मानने बाला 
एकाती है भयवा जो यह मानता है कि निमित्तकी उपस्यिति ही नहीं होती या 


सुत स० ४ [७१ 


भावाथ--पहाँ पहले तो धुतशान को सामष्य बतलाई है दिः 
डब्य गुए पर्याय के शान द्वारा झागम वे बल से वैवलोवदू यह भी सब 
कुछ जान लेता है। फिर भपने ज्ञान की प्रमाएता बतलाई कि हमने 
झागम का भली भाँति भ्रम्पात्त करपे सम्यग्शञान की प्राप्ति की है। फिर 
प्राय थनाने यो प्रतिज्ञा बरते हुए ग्रय का परिचय भी दिमा। बह इस 
प्रकार कि-युरुष भ्रिषालीजायक श्रात्माकों कहते हैं। सिद्धि उतकी फदल्य 
अदस्या पी प्राप्ति दो बहते हैं। उपाय उत्त केवल कात पी प्राप्ति झा 
कारण णो निश्चय सम्यग्दशन जान चारित्न है उसका कहते हैं जा घोये 
गुशस्यान से प्रारम्भ होपर बारहदें में पूए हो जाता है श्र्यात्‌ भप्राचाप 
देव ने इस प्रगथ मे पुरुष फी सिद्धि का उपाय जो सोक्षमाग है उस मोक्ष 
भाग के कहने को प्रतिज्ञा को है । 

अगली भूमिका--भव यह कहते हैं णि' दर्योशि उस भोक्षमाग 
या निरूपण ध्यवहार निः्चय दो प्रकार से होता है। झत जो उपदेशक 
(मोक्ष माग को बतलाने थाले ग्राचाय) दोनों रूप से मोक्षमाग कौ 
वास्तविकता को स्वय जानते हैं भौर उसी प्रकार से उसको प्ररूपणा 
भी करते हैं दे ही सच्चे वक्ता हैं, थे ही मोक्षमाण बी ठीक स्थापना 
कहते हैं तथा ऐसे मिरूपण से हो शिष्यों का भ्रश्ान दूर हो सश्ता है। 
एकान्त रूप से मोक्षमाय की प्ररूपणा से नहीं यह मास्ति से स्वयं श्वनित 
हो जाता है-- 


मोक्षमाग के प्रवतक (नेता) वा लक्षण 
मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्वोधा । 
व्यवह्म रनिश्चयज्ञा प्रवतयते जयति तीथम ॥४॥ 
ग्य अन्वय --ध्यवहारनिश्चयता सरुब्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तर 
कर ्रघा (मुनीदवरा ) जगति तीथे प्रवतयतते। 
+ 0 सुताथ--जो (स्वयं) व्यवहार थ्ौर निदप्चय दौनों के जानकार 
हनि (भ्रपनो बारी में) निइचय झोर व्यवहार ये निरूपण 






सूत्र स० ३ ॥ कई 


धरम को मानव वाला एकाती है / क्र घनेक्षान्ती क्लौन है? जो द्रव्य 
पर्याय दोनों को स्वीकार करता है । बह अनेकान्ती है । 


उसी प्रकार जो मन वचन काय या परवस्तु फी क्रिया का कर्ता 
झात्मा को भानता है यह एक पदाय की किया का लोप करों धाला 
अ्रत्तवाबी एकाती है जो यह मातता है कि स्वतात्र रूप से प्रत्येक 


पदाथ के भाव को वह द्वय स्वय कर्ता है वह भनेकाती है। फ्हाँ तक 
फहँ बरतु हर प्रकार से पनेकान्त रूप है । 


ऐसा झमेक्ान्त शान ही ज्ञानियों वी हृष्टि में सम्प्तान है । ऐसा 
बातु शा निरूपण हो श्रीसबशदेव करी दिव्यप्वनि में प्राया है । गापरदेव 
में सुनफर ऐसा ही स्वम भपने भतुमद से तिएय क्या है। झनादि 
निधन द्ादगाँध में भी ऐसा ही रचित है। ऐसे ही स्वरूप यो दिखाने 
वाला प्रागम प्रमाण है। ऐसे, ज्ञातियों के झनेकातात्मक थुत प्रमाख 
जात को झाचाय देव मे मड्भूल मे याद किया है) इस प्रकार देव !ाक्र 
का भद्जनलाचरण किया। ग्रुष तो झाचाय महाराज स्वय थे हो। प्रव 
प्रतिज्ञा रे हैं--- 
अविन्ना 
छीकनश्रपकेत् निरुप्प परभागम प्रथानेन 3 
अरस्माभिरुषोधिण्तु विदुषा पुरेषए्यसिद्ब्युपायोप्यमू ए३७ 


झावस --सोक्वयकनेत परमांगम प्रयत्नेन निरूष्य विदुपा 
प्रस्मामि प्रय पुरुषायमिदृष्युपाय उपो»भियते ॥ 


सूजाथ---तोौनों लोक को देखने के लिये जो एक प्रद्धितीय नेत्र 
है [प्र्यातू जिससे सब बुद्ध ज्ञात ही जाता है-ओी प्रबचनसार गा २३४) 
देसे परसायम को प्रयत्व से देखकर (वस्तु स्वमाव को मली भाँति निशाय 
पूयक जानकर विद्वानी वे लिए हमारे द्वारा सह प्रुरुषापति:/ 
2 लिकाता जाता है (बाहर पाडा जाता है) 3 
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भावाथ--पहाँ पहले सो थ्रुततान शो सामप्य बतछाई है कि 
दरष्य धुण पर्याय ये शान द्वारा भागम दे दल से पेवलीवत्‌ यह भी सय 
शु जान सेता है । फिर झपने शान शी प्रमाणता प्रतलाई पि हमने 
धाम वा भतोी भाँति श्रम्पात करदे सम्यप्तान थी प्राप्ति की है। फिर 
ग्रथ बनाने को भ्रतिशा बरते हुए प्रथ पए परिचय भी दिया । वह इस 
प्रवार कि-युश्प प्रिकालीकापक धात्माको घहते हैं। सिद्धि उसकी फ्दह्य 
झदस्या की प्राप्ति शो सटते हैं। उपाय उस फेवल शान पी प्राप्ति एा 
बएरए जो नियय शम्यादशान ज्ञान घारित्र है उसको कहते हैं जी चौये 
ुशस्पान से प्रारम्भ होकर बारहयें में पूए0 हो जाता है प्र्षातू प्रत्याय 
देद ने इस प्र-य मे पुरुष फी सिद्धि या उपाय जो मोक्षमाय है उत मोक्ष 
आग ये बहने की प्रतिशा को है । 

अगली भूमिका--प्रय यह कहते हैं वि दर्षोवि उस मोक्षणाग 
बा निरूषए। ध्यवहार निुचय दे भ्रषार से होता है । श्रत जो उपरेशफ 
(मोक्ष भाग को घतलाने बाले भाधाष) दोनों रुप से भोक्षपाग फो 
वास्तविकता को स्थय जातते हैं भौर उसी भार से उसकी प्ररूपशा 
भी बरते हैं पे ही सच्चे यक्ता हैं, थे हो भोक्षणाण दो ठीक स्मापना 
पहते हैं हया ऐसे निरूपण से हो शिष्यों का भ्रशान दूर हो सफता है। 
एवान्त रूप से मोक्षमाय को प्रस्पणा से नहों यह नास्सि से स्वय *यनित 
हो जाता है--+ 


मोक्षमाय वे प्रवतक (नेता) दा लक्षण 
मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरबिनेयदुर्तोाधा । 
व्यवहारनिश्चयज्ञा प्रवतयतते जगति त्तीयग्र आशा 
झवय --ध्यवहांरनिश्चयता मुस्योपरारविवरशनिरस्तदुस्तर 
विनेयदुबोधा (मुवीइवरा ) जगति तीय प्रवतयत्ते 
सुत्राथ--जो (स्वप) स्थवहार और निश्चय दोनों बे जानपार... 
हुँ रुथा जिहोते ५ >-/समें) निशचय श्रौर व्यवहार पे 
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द्वारा नष्ट कर दिया है करितता से निवारण हाने यांग्य थिष्योंके 
झजान को, (ऐस श्राचाय हो) जगत्‌ में (इब्दी तल पर) तोय को (मोक्ष 
भाग को--मोक्ष के श्यरण को-- सो के उपाय को) प्रवरतित करते हैं“ 
चलाते हुँ-बतामे हैं-दिखाते हैं । 
भावाथ--पुएप, निश्चय, सत्याथ, भूताय, भ्रसली सदृभूत, 
इसका एक हो अय है । निरथय रत्लत्रय का द्योतक है. जो निरफ्ल एक 
हो मोक्ष का साग है । उपचार, व्ययहार, भसत्याव, भगृताय, नहली, 
भतरभूत इनक्य एफ ही भय है। जो मोक्षमाय रूप से कहा तो जाता है 
पर है नहीं कितु मोक्षमाए का पूवचर या सहचर है। भरता भविता 
भात सम्ब'य के फारण उसे भो सोक्षमाग रूप से निरूषण करने की 
भागषम तंया लोक की रूढ़ि है । विवरण ८£ निदपण, सोलसाग का 
निरूपश दो पकार का है, पर सोशसाय कहीं स्वयं दो भ्रकार का नहीं 
है। निरस्त >+मष्ट कर दिया है । दुस्तर-+कठिनता से निवारण होने 
शोग्य । विनेय ८ विष्य। दुर्बोध ८ कुजान, भजशान, मिष्याज्ञान, भ्रमणा, 
भजानपना-वह इस प्रकार है कि भधिक्तर विप्य तो व्यवहार मोक्षमाय 
को ही चाचा मोक्षमाय समर बठे हैं श्रौर निएचय सोन्वमाय को जानते 
ही नहीं हैं। वे भज्ञान से ग्रसित हैं । ब्यवहाराभासी हु । कोई निश्चय 
को निल्‍चचचम रूप से तो जानते हो नहों हू । फेवल निश्चय के पत्षपाती ह 
प्रोर व्यवहार के पृवचरपने को या सहचरपने को नहीं मानते हू थे भो 
अज्ञान से प्रस्तित हु । निएचयाभासी हु । भौर कोई तिदरचय “यवहार दोनों 
को हो नहों जानते । सोखमाय से हो भनमभिज्ञ हु। थे भी भ्रक्नानी हू । 
यहूं भ्रशाम इतना हृढ़ रूप से झामा में धर किये घटा है कि इसका 
दूर होना कठिन है वह इस प्रश्यर कि जो व्यक्टार वा कपपातों है 
उस्त का यहू हृढ़ भद्ा हु कि यह सच्चा मोक्षमायें है। इस के करने २ 
निश्चय प्रगठ हो जायेगा । वहू उसे उपचरित मोख्रमाय नहा कितु 
वास्तविक मोक्षमाय माने वठा है। निश्चय रत्लञ्रय की बात ही धुतता 
महीं चाहता । फिर उसका प्रप्नान के दूर हो। जो निश्चय के पद्षपाती 
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हैं उहोंने पहले तो निश्चय वास्तव मे क्सिको कहते ह्‌ इसको जाता ही नहीं है 
पर पक्ष निइचय का इतना है कि व्यवहार की पूवचरता या सहचरता भोजहें 
नहीं भाती। ध्पो को पक्के मोक्षदे ठेकेदार समझे बठे हैं। भला इनका प्रजान 
दसे दूर हो । बडा पठिन है ॥ तीसरे यो लोग हैं जो ध्यसनों मे, विषय 
कपायों मे इतने फसे हुये हैं कि मुख्य प्रौर उपचार दोनों से श्रजान हैं । 
उनका धझ्रज्ञान तो दुर होना बडा ही कठिन है। फिर भी गुर महाराज 
इतने योग्य होते हैँ रि उपयुक्त सब थिप्यों के पढिनता से 
निवारण होने योग्य प्रज्ञान को भो प्रपनी दिव्य भनेषात (मुल्य भ्रौर 
उपचार निरुपण से भोत प्रोत) बाणी द्वारा उनवे क्‍्रतान ध्रधदार को 
दूर फर सम्यग्तान का प्रकाश कर हो देते हैं । 

प्रय वहते हैं कि ऐसा फौन फर सकते हैं तो कहते हैं. कि वही 
ऐसा फर सफते हैं जो स्वय मुर्प (निश्चय) भौर ध्यवह्वार (उपचार) 
दोनों के जानकार हैं। भूले हुवे यो माग स्लोन दिखा सकता है जो स्वय 
उत्तफा जानकार हो । जो स्वय झा है यह बूसरों को एया दियलाग्रेगा 
प्रयवा जिसकी एव्न्त युद्धि है। केवल निइचय वा ही पक्षपातों है। 
स्पयहार फे प्रस्तित्व से ही इनकार फरता है या निजचय मोक्षमार्ग को 
तो जानता ही नहूँ केवल व्यवहार माय से ही मोद्य कहता है ऐसा 
एकातरूप जिसका ज्ञान है यह तो स्वय भगान है वह षया दिखलायेगा- 
जो स्ववथ जानता है कि माग तो निइचय रुप ही है। व्यवहार तो 
पूयचर था सहचर है वह हो भ्रावाप जगत मे धर्म त्तोय वी प्रवतता 
करते हैं। तोय, मोक्षमाग सोक्ष का पारण, मोक्ष दा उपाय, भोक्ष का 
साधन भ्रव पर्यापवादी हैं। चौये से बारहवें ग्रुएस्पान को दशा ये 
द्योतक हैं । तीर्यफल, मोक्ष, साध्य, सब पर्पायवाची हैं। तेरहवें 
गुठास्थान की दच्या के चाचक हैं। 

निइचय व्यवहार का लक्षण (स्वरूप) तथा निइचय की भ्रनभिज्ञता 
निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहार वणयत्यभूताथम्‌ । 
भूताधनोधविमुख प्राय सर्वोष्पि ससार ॥शा 
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झवय --इह (साक्षमागें) (मुनीदवरा ) निदचय भूताय (वर्या त 
दया) व्यवहार अमृतायें वशययत्ति | आय धव अ्रपि ससार भूतायबोध- 
विमुख (अत्ति)। 


सूचराघ-महाँ (पमतीय में-मोलमाग मे) (माचाय) मिशचय 
मोक्षणात को भुताय शोौलपाय (सच्चा भोखणाग-सबर सिर रूप 
काय करने बाला मोक्षमाग) वरान करते हैं भौर व्यवहार मोक्षमाग को 
झगृताय मोक्षमाग (मूठा माक्षमाग-झार्ूद बध ₹रने बाला) बणन करत 
हुं। भूदाय ले क्षमाग द शातसे रहित प्राथ (किसी ज्ञानी को छोड़कर) 
सब ही संसार है। (भौर ससार जो भमूतायथ मोशमाग है उत्ती की 
भृताय सोक्षमाय समम्ध्ता है) । 


भावाथ--पहले को झ्रावापदेव ने दोनों मोक्षमार्यो ब( लक्षरय 
कहा है कि जो यास्‍्तव में मोक्षमाय है । सब्धा मोक्षमाग है ! जिससे 
सवर विगरा रुप काम होता है वह तो ति*चथ है भौर भो मोक्रमाय तो 
नहीं है कितु भोक्षमाग रूप से कहा जाता है । जो. सवर विजरा तत्त्व 
रूप नहीं है कितु झालव वध के करवे वाला है वह ध्यवहार सोलमाग हैं। 
इस प्रवार दोतों वे' ललए का बराबर निशय होना चाहिये) इस सुत्र 
की प्रथम पोक्ति चहो है जो भीसमपसार जो या० ११ की प्रथम पक्ति ह 
फिल्तु प्रफरण घश भय से ईवना भातर हू कि वहीं धात्मा के & परि 
शामों को व्यवहार भौर उनमें प्रवय रुप से पाय॑ जाने वाले सामाय 
को भूताप नि*ुचय कहा हु 4 भोर महाँ प्रररण सोझसाय का हू यहाँ 
पह अप हू कि शुद्ध भ्रम्षशन शान चारित्र की पर्यापे भुताव मोक्षमाप 
है भौर भ्रद्धा शान चारित्र के विकत्प प्रभुताथ माजपमाग हुं ! इतना 
दोनों जगह प्रकरणवत्य फर हू सा मुमुषु को ध्यान रुणना वाहिये। 
मुमतु का भूल न हो जाय ध्त यहाँ लिख दिया है । नौचे फी पक्ति में 
दही ता पह अप हू कि & तत्वों के झाषय वाता भिश्यादृष्ट हु झौर 
सामाय के आश्रमवाला सम्यस्हष्टि हु भौर यहाँ यह भय हू किजी 
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उपचार मोक्षमाय ह। वस्तव से सोक्षमाग नहीं है उससे तो सारा जगत्‌ परि- 
चित हू । यहा तक दि उसी शो प्र्यात्‌ मन वचन फाय रूप परह्य्य वी क्ियाकों 
तथा धुभ विषल्यों की ही सौक्षमाग समझे बठा हैं भौर उसका हढ विद्यास हु 
कि इनके करते फरते एक दिन निश्चय प्रकट हो जायंगा भ्रौर जो कारण 
समयसार ([प्ञायक) दे भाश्रम से कायसमयसार प्रकट होता है। (शुद्ध 
सम्पसदशम ज्ञान चारित्र की पर्याय जो नवीन भषद होती है) यह घास्तय 
में मोक्षमार्ग है। उप)्त से हो सबर निजरा रुप कार्य हीता है । उसके 
शान से भ्रपरिथित है। धजान है । विमुस है। भूला हुआ है भर पोई २ 
तो उत्त का विरोधी नी है। भोषमाण के पिपय में ऐसो जगदू भी परि 
स्थिति है। इसलिये हो झ्राचाय देव मे कुछ लेद मिश्रित से !ब्द लिखे हैं 
कि भाई वास्तविक मोद्षमाय से सब जगवू विम्ुरा है। 

प० दोडरमल जो ने कहा है +- 
केअनर निहू्च करि झ्रात्मक्ो शुद्धि मान भये हैं त्वच्छद म पिछाने निज घुद्धत 
के व्यवहार दान शोलतप भाव हो को भातमरो हित जान छाडत न मुद्धता॥ 
क्रेक व्यवहार नम निहच पे मारण पे भिन्न २ जान यह बात फर॑ उद्धता। 
जब जान निह॒चे के भेद व्यवहार सब कारन को उपचार माने तब बुद्धता ॥ 

देखिये पढित्त जो ने उपयु कत काव्य में स्पष्ट लिता है कि जब 
व्यवहार को “उपचार” फारण माने तव तानो है इस हिंदी पद में 
ठोक यही भाव ह जो पूल सूत्र न० ४ तथा न० ४५ में हु। भाप ध्यान से 
विचारिये ऐसी प्रायंना हू । 

व्यवहार वा प्रयोजन तथा विप्य का अपात्रता 
अवुधस्य बोधनार्थ मुनीश्वरा देशयत्यभूताथम्‌ । 
व्यवहारभेव केववमय ति यस्तस्म देशना नास्ति ॥ दा 


अवय --मुतीश्वरा ग्रबुवस्य बोधनायं प्रभूताध देशयात ।य 
केबल व्यवहार एवं भ्रव॑ति तस्य दे।ना नात्ति 


सूत्र स० ६ [४११२ | 


सुधाथ--श्रावाय श्रज्ञानी को चात कराने मे लिय भ्रमूताय को 
(ध्यवह्यार को) कहत॑ हैं (कु) जो केवल व्यवहार को ही जानता है, 
उत्त शिष्य के लिये उपदेय ही नहीं है + 
भावाथ--च्यवहार वा प्रयोजन तो हेदल निशयय शा शत 
कराना है न कि व्यवहार को ही निश्चय समझना । जसे चौथ गुरा 
स्थान से जिती श्रश् मे निश्नप रस्तरप प्रदट हुप्ा है। वह प्रश तो 
नाव भ्रौर विकर्प के ध्रगोचर है फिर उसबा करे शान करायें तो उस 
का यही तरोका है कि उसका झविदाभायों सहचर जो वहाँ शुभ जिक्ल्‍्प 
शप भ्रवृत्ति है उसके द्वारा उस शुद्ध श्रय 4 भ्रस्तित्त का ज्ञान करते हैं 
जसेकि वहा देव शास्त्र शुरु का श्रद्धान है तत्त्वों का शरद्धान है। प्रशम 
सचेध भगुफम्पा है। भाठ भग हैं । उसी भ्रफार पांचवें दे शुद्ध भ्रता का 
शान थमके सहचर अ्रशुक्षत रुप या प्रतिमा रप शुभ प्रवृत्ति से ₹राते 
हैं। उत्ती प्रकार घड़े क शुद्ध भर का ज्ञात १३ प्रसार की ध्यवहार 
चारिय रूप प्रवृत्ति से करए्ले हैं. ९ इस प्रकार धानाती को सिल्चप टप 
को 'ुद्ध मौपमाय है उसका दयबहार द्वारा ज्ञान बराऐ हैं ! यह व्यवहार 
का प्रयोजन है। वहू निश्चय का पूवचर या सहचर होनेके कारण शुद्ध भरी 
पकड़ा देता है। व्यवहार प्रतिपादक है। निइचय प्रतिपाध है। बता इतना 
ही व्यवहार का प्रयोजन है ! र॒मसे प्रधिव और कुछ नहीं। शर नोचे को 
वक्ति का भय सममाते हैं कि जो विश्चय को तो बिल्कुत जातता हो 
नहीं है। और जो ध्यवहार प्रत्पएणा है उसे हो सच्चे मोक्षमागदत्‌ 
समभता हैं। उसे ही चास्‍्तविक रत्नत्रप समझता है। तो ब्राच्राप देव 
कहते हैं. कि ऐसे मूढों क॑ लिये जिनवाणों का उपदेश हो नहीं। हैं । 
जिनवाएी का उद्देश्य तो निन्‍्चय को पकटाच का था और बह धसतों 
मुद्दा! उसने छोड दिया झौर जो प्रभूवाय वस्तु थी उसे हो भूत्ताथ समझ 
कर पकड लिया तो बहते हैं कि उसके लिये हमारा उपनेष ही नहीं हू । 


यहाँ हो को अपान्रता का मिडपण क्या ह। ध्यवह्तमातों को 
अत है। 


सूत्र स० ६-७ [ १३ 4 


इसी झांयय की याया थ्री समयसार जी मे न ८५, ६, १० भाई 
हैँ पर प्रफरणबवला इतना भ्न्तर ह कि वहाँ तो वस्तु का ज्ञान पराने के 
लिये जो उसके चतुष्टय मे उपचरित प्रसदुभ्भुत (बरद्धिपृुदवक राग) धठुप 
चरित श्रसदृभूत (धवुद्धिपूवक राय) उपचरित सदभूत (स्वभाव पर्याय 
भेद) तथा ध्रतुपचरित सदुभूत (गुण भद) थे चार भेद रिये हैं थे पेवल 
स्लेच्छ के वस्तु पे (अजान) थो भाय-वस्तु फा (जाता) बनाने के लिये 
किये हैं। वस्तु के प्रतिपादन परने के लिये हैं क्ितु प्रतिपाद्य जो निश्चय 
शामाय द्वय हू उसमे ये चारों भेद नहीं हैं। वहाँ यस्‍्तु परिज्ञाव फा 
प्रकरण है भ्रौर महा निशचयमोक्षमाग झौर ध्यवहारसोलमाग वा प्रकरण 
है| यहाँ निविवल्प साग को निश्चय झ्रौर विकत्प मात को व्यवहार 
वह रहे हैं । हां एक नियम दोनां जगह बरावर है झौर यहाँ सो व्यवहार 
प्रतिपादक हैं निश्चय प्रतिपाद् है झौर यहाँ भी व्यवहार प्रतिपादफ 
है निइधय प्रतिपाद्य है। वहाँ भी व्यवहार था प्रयोग निश्चय 
को पकडाने फे लिये क्या गया है श्रौर यहाँ भी व्यवहार का प्रयोग 
निइचय को पफडाने क॑ लिये किया गया है। प्रकरण का यराजर ध्यान 
रफपना चाहिये । थो समयतार जी का उद्देश्य & तत्त्वों में पाये जाने 
याले स्ामाय श्रात्मा को पकडाने का है क्योकि उसके श्राशय से 
सम्यक्त्व भ्रयवा र्लन्नय की उत्पत्ति होती है और यहाँ महू बताना 
चाहते हूँ कि उम्त सामाय के प्ाश्षय से प्रकट होने वाली जो वास्तविक 
पर्यायें हैं यह तो निश्चय (सृताय ) भोक्षमाग है भोर उनके पूवचर या 
सहचर जो विकल्प (राग) वतता है बह ध्यवहार (धृताय) मोक्षमाय 
है। दोनों जगह प्रकरशवत्र इतना श्रन्तर है जो सुमुष्षु को बराबर 
प्रतुसरण करना चाहिये। करुणावच जि दिया ह॒त्ताषि मुमुक्षु फो 
भूल न हो जाय। 

व्यवहार में भूल 
माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवगीतर्सिहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निरचयता यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥90 


सूत्र स० ८ [१६ ) 


दोनों की सत्ता को मानता है); बह ही शिष्य उपदेश के सम्पूणा पथ वो 
पाता है [झर्घात्‌ निचय मोक्षमार्ग का झाश्रय करद सवर विमरा करती 
है धौर व्यवहार को मह॒बर था प्रवचर तम्ा प्रभूताप सानदर उसशा 
झाता हष्टा यन जार है कोर धपने इट वो (पोल दा) पिंड हर 
है) [दसरा गहीं भ्र्थात्‌ स्थय्ह्टार को ही नि"ययवत्‌ माने वाला नहीं या 
स्यवहार पी सहचरता रहित धवल नि*घय को मानने थात्ता इष्ट री 
पिद्धि महों कर पष्ता|। 


भावार्थ--इसभा मह हदापि घथ नहीं है. एि स्यद्हार निभम 
दोनों को थरावर उपादेय सापक्र दोनों शो भगोकार ररे | ऐसा सानने 
याजा ता मिय्याहृष्ट है। एक को उपाल्य माने दूरारे भो सहघर पा 
धूबचर भी धवन्‍्य माने बहु ही चिप्प लावा श्दारी होशर मोष्णा् 
का भषिरारों होता है । बस इतना हो यहाँ प्रापय है । 


गौएतया यह सूत्र प्रत्य व्यवहार निघय के शिद्धातों पर भी 
मरावर लागू होगा जसे जो क्ाय तो तिशयय कारण दरुय उषाशन हे 
ही मानता है प्रोर प्यवहार हप उपचार कार निमित को भी समानता 
है वह हो विष्य उपदेश के सार फ्ल को पाता है। जो ब्रिष्ाली 
सामाय शामव है उस्तो शो निश्चय वस्तु मानता है. प्रौर उसमें पूर्वोक्त 
४ स्यवहार नर्यों का निरुपण व्यवहार मानता है यह हो (उपरेंद ९ सार 
को पाता है। जो भीतर भ्रोर प्रुरगल के ढहरता, चलना, ध्वगाह लेना 
और परिशता फाय तो क्वतञ्र उपादान बे गुणों को पर्योयों को 
योग्यता से मानता है शोर धम्‌ भ्रधर्स धाशाए काल को उपदरित 
कारण मानता है बह ही उपदेश के सार को पाता हू । इसी प्रकार शान 
जानता हो स्वकाल को योग्यता से हू $ भय तो अर हार हर निर्मित्त 
सात्र कारए ह ऐसा जो जानता ह वह ही उपदेश के रार फो पाता हू 
जो राग का कत त्व तो प्रात्मा के मिशि्चय से मानता हू किस्तु क्मोदिय 
को उपचरित पारख मानता रू वहू हो उपदेश के सार को पाता ह। 
कर्म बनते तो झपनो मोम्यता से हैं। जोव का राग तो निमित्तमात्र हुँ 
ऐसा जो भागदा हू घह ही उपदेश के सार को पाता हु ३ इस प्रधार जो 
दार्ता को भासकर मध्यस्थ होतर है एक को मानकर दूसरे को नहीं 
उदता बह ही विष्य दोष को भ्राप्त होता है. भगयषा एश का झाभाषी 
हांकर ससार में हो भठकता हू । यही इस सूत्र का खार हू । 


प्रथम भूमिका सम(सत 


ह ( (७) 
प्रथम भूमिका पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत्र स० 


प्रश्न --इस ग्रथ का क्या नाम है और वर्यों ? 

उत्तर--इसका भाम 'शोपुस्पायसिद्धयुपाया है। प्रुुय झ्रात्मा को फहुते 
हैं। श्रय प्रयोजन साध्य अर्यात्‌ मोक्ष है। सिद्धि-प्राप्ति को कहते हैं । 
उणप कारश | प्रर्याव्‌ माय को कहते हैं । इसमें श्रात्मा फा उपेय 
तत्व जो मोक्ष उसका पघ्िद्धि का उपाय है भर्यात्‌ निश्चय तया 
व्यवहार रत्तनय का निश्पण है । चोये से वारहएें गुरस्थान के 
साधक जीव की दया का दिन है। साथक माम है। श्रपने 
ताम से हो भपने अभिषेय को प्रकाशता है । (३) 

प्रदव २--इसके कर्त्ता कौन हैं ? 

उत्तर--इसके फ्र्त्ता घड़े सामथ्यशाली, लोकप्रसिद्ध, श्रीध्रमयस्तार 
प्रवधनत्तार-पचास्तिकाय छप्ते परागम के सस्कृत दोषाबार, भहानू 
पूज्य, भ्रध्यात्म के विरोमरितप्रात स्मरणीय, प्रत्येक विषय के पूरा 
निपुणा, भ्रतोक्रिक, श्रजोड़ पुरुष, प्रुद महाराज श्री अमृतचद्र 
आ्राचाय देव हैं। हमें ये सबसे भ्रधिक इृष्ट हैं । इटेनि भगवान्‌ थी 
कुदुद भ्राचाय देव दे गएायर का काय क्या है। उनके पेट में 
घुसरर भ्रदुभुत सर्मे निकाला है। हँन धर्म या भौर प्राप्र 
प्रष्यात्म विधय को इससे युदर निरुयण झरने वाला व्यक्ति इस 
युग में टूसरा नहीं हुवा । जन धम के भन्तरग पेट झौर गुप्त मम 
फो इहेने हो खोला है ॥ इनको वाझी का भत्येक्त शब्द भेवविज्ञान 
तथा हच्प दे स्वतत्त्र परिणमन पर हष्टि रखकर लिखा गया है । 
यह जन साहित्य लिखने से सदेष्ठ श्लादाप हुदे हैं। उहेँ पुन २ 
अक्तिमावपूयक नमस्कार है 4 

अश्त ३--इनके रचित कौत २ शास्त्र हैं -- 


उत्तर--(१) सीसमपसार की सत्दृत ठोका भात्मट्याति' (२)नभो 


( रेद ) 


प्रवधनसार की सह ठोक! 'तत्वप्रदीविकादृत्ति ” (३) थी पचा 
स्तिकाय पी सहकृत टीका समयस्यास्या/ (४) घरणानुबोग राग 
पृष्ठ प्रशाभशक तथा मिक्चय व्यवहार क अ्रनुसधान पूवक लिखा 
हुआ यह सर्वोत्तम प्रतोक्िक चास्त्र 'झोपुदपायसिद्धयुपायों 
(५) फरणातरुपोग का झओतत््वायसुत्र (मोक्षयास्त्र) के भाष्य रूप 
लिखा हुवा कवितावद 'भोतत्वाथसारों (६) द्व्यातुरेग का 
वियेषतया भ्रध्यात्म का महारत्ल प्रयराज “श्रीपचाध्यायों । मे ६ 
ग्रथ प्राप लिख गये हैं जो जग घम के प्रत्यके विषय पर पूर्ण 
अ्रमाणिक प्रकाश शलते हैं। हम इनको रचनाशों को सदश्रेष्ठ 
त्तया सर्पोत्तम मानते हैँ ॥ इनके सब प्रा्यों को टोका हम, प्रमश 
झपदय अकाशित करेंगे । इनक 'ब्द शुतक्ेवली तुत्य ध्रकाव्य हैं । 
प्रात ४“प्रनेका'त डिसे कहते हैं ? 


उत्तर--जो परस्पर विस्द धर्मों को बतसाने बालो सम्पूररा नर्यों के 
स्वरूप को एक ही वस्तु मं ग्रविरोधपूर्षक सिद्ध करता है, एकान्त 
मायताएों का लण्डन करता है तथा परमागम का प्राण है-जीवस 
है-आंज है कर्योकि सम्पूरर वस्तु समूह स्वय सिद्ध अनेशातरुप है। 
इसको धतलाने दाला-दिछलाने वाला भ्रनेकासतबाद था स्थादवाद 
है [विगेष स्पष्टीकरण के लिये प्रयराज झी पचाध्यायी दूसरी पुस्तक 
बढ़िया] । (र) 


प्रश्म ५७-भनेकान्त मोक्षमांग क्‍या है ?ै 


उत्तर--चौये से बारहयें गुरास्थान के शुद्ध झच को निश्चय मोक्षमात 
कहते हैं । यह वास्तविक मोष्पमाग है तथा सहुचर या पृथचार 
शुभ भावों को उपचरित या व्यवहार या प्रारोपित मोलमण फहते 

हैं। पर्षोकि दोनों एश हो भवण्ड पर्माम में रहते हैं-भत दोनों को 
सानना-मिइचय को उपादेय सत्याय भ्ौर व्यवहार को पेय-हैय- 
ुश्नताप-किड दोनों में से किसी को छोडता नहीं-यही सच्चा 


माक्षमाग मूमिका ( ४६ । 


प्रनेक्षात है. क्रितु दोनों को समाव रूप से उपादेय भौर सच्चा 
मोक्षमाग सानता या छ्िसो एक को बिल्कुल ने मानता या व्यवहार 
को ही असली (निइचय) रलथप सानना यह प्र्मानता या एकान्त 
चाद है [विशेष स्पष्दीकरण के लिये शरोमोक्षमायप्रदीप पा 

प्र 


प्रथम भुभिका समाप्त हुई 
पुरुष की सिद्धि के उपाय की भूमिका 


भोक्षमार्ग की 
( भूमिका) 
[म्रूत्र & पे २० तक १२) 
जीव का सामाय विश्लेषात्मक स्वृश्नाव 
अ्रस्ति पुरुपश्चिदात्मा विवजित स्पशगन्धरसवर्ण । 
गुएपर्ययसमबेत्त समाहित समुदयव्यय्रीव्य ॥&॥ 

अभ्रवय -पुरुष चिंदात्मा*, स्प्शेगाघरसबर्सों विबर्जित *, 
गुणप्यपत्तमवेत * समुदयव्ययज्नौष्ये समाहित * झस्ति। 

सूत्राय--णीव घत-यस्वहफ है", स्पश गघ रस धर्श से रहित 
है", पुणपर्याय से युक्त है? भोर उत्पाद व्यय धघ्रोग्य से युक्त * है । 

भावाथे--यह सूत्र प्रमाण हृष्टि से शीव के साम्राय विशेषात्मक 
स्वरुप का प्रकोशक है । जिस अभय से थी समयसार जी से सृत्र न० २ 
में प्रारस्भ में 'लोव !' पद ध्राया है भौर उसका भ्ष यहा दोशाकार ले 
७ विशेषशों सहित जो किया है ठोफ़ उसी श्रष में यहाँ 
जीव का निरुफण है । और उत्तो प्रमिप्राप का प्रवाशक है। 
(१) 'पुदप' बद यहां मनुष्य भ्रथ में नहीं हैं रितु जीव दृब्य या प्ात्म- 
डब्य के भ्रम में है. (२) 'चिदात्मा' का भाव यह है कि यह शात्मद््य 
पुदगतादि ५ द्रव्यों की सरहु चड नहीं है कितु वेतनल्वहप है। ज्ञात 
दर्शनमय है. (३) स्पत् रस गष वर्स से रहित हैं का भाव यह है. कि 
पुदुगल की तरह मू्तिक द्च्य नहीं है किन्तु भ्राशाशवत्‌ प्रमुतिक है है 


मौशग्गय भूमिका ( २० ) 


(४) पुएपर्याण सहित है का भाव यह है दिः भ्रपने श्रवात गुश धौर उन 
अनात गुणों के परिएमन से युक्त है। ग्रुसों के परिणमत फो ही पर्याय 
कहुत हैं। यह विशेष क्यन को बात है कि ससार में श्ोटयिद' पे 
हैं सिद्ध में क्षायिक्त धर्यायें हैं कितु बहा तो इल दात का घोनक है कि 
हर समय झपने स्वभाव था विभाव रूप गुण पर्यायों से युक्त रहता है, 
दूसरे के गुर पर्यायों से ध्रसवीधित रहता ह (४) उत्पाद व्यय से 
पुक्त हू का भाव हु कि कू”स्‍्य नित्य नहीं है रिखु परिणमत स्वभाव है। 
उत्पाद व्यय करने का उसका स्पत तिद्ध स्वभाव ह। भरत हर समय 
उला? व्यप से युक्त रहता हो है । यह दूसरी बात है कि सतार मे विभाव 
रूप उत्पा३ व्यय करता हू प्रौर सिद्ध में रक्भाव रुप उत्पाद व्यय दरता हू 
पर उत्पाद व्ययपने से रहित कमी नहीं होता है । (६) ध्रोव्ययुक्त है का पह 
भात्र है. कि भ्रपनों त्रिकाली सत्ता छोड़कर उत्पात ध्यण नहों करता है+ 
सवा क्षरष' नहीं है कि तु कायम रहता हुवा बदला करता हू । झायम 
शहुना भी उतया स्वभाव हु ओर बदलना भो उसका स्वभाव है (७) एक 
बात यहाँ भौर यह खाप्त समझ लेने की है कि पर्याय को योर करके जो 
ुद्धद्श्यायिक सय से जोव का सामाय (म्रिकाली) स्वरूप फहा जाता है 
बह बात भी यहाँ नहीं है । यहाँ तो प्रमाएं हृष्टिका सूपहै । यह सूत्र द्ृत्य 
परयोपमय भर्यात्‌ स्ाम्रायविश्येपात्मक जोवद्रब्य के स्वरूप का प्ररशणक 
हू! पर्योय विशेष को गोण दरक पर्याय सामाय की प्रंवेत्ता -हपप्त है । 
विशेष उत्पाद व्यय को वात न बरके सामा० / 7 / हि 

कही है । श्र 


५ 





ऋअीव के गुरा कं 
बताना यहां चरणानुय 
प्रवराज श्री दर 
परिक्षान होगा । यह 
सिष्यर किया है 
ः 


मोशमाग भूमिका (६ २१ ) 


(१) जोच का उपयु क्त स्वभाव दिखलाने फा उद्देग्य यहाँ पह 
है कि घनादि बा जीप परसमय रुप प्रवृत्ति करता भ्रारहा है! इस 7 रू 
में स्वसमयप्रयुत्ति का उपाय बतलागा है सो इसको सुयाल में धावेक्ति 
परिशमन एरना ती तेरा स्वत सिद्ध स्वभाव है ही । जब चाहे पुरुषाथ 
हारा पर समय भवृत्ति यो बदलकर स्वसमय प्रवृत्ति र सकता है। बह 
स्वसमयप्रयुत्ति बपोकर हो सकती है उसके लिये भूत स्वभाव दिसलाया 
है थि! स्वसमय तेरा स्वभाव है-वहु सामायरुप से हर समय विद्यमान 
है। जब भो घहिं-उपयोग को उधर सोडकर-उसका प्राध्नय करके 
स्वसमय रूप परिणति उत्पन्न बर सवा हैं। (२) भपने गुणा पर्थायों 
से युक्त दियलाने पा उद्देश्य यहां यह है फि जीव श्रनादि से पर बस्तुन्ों 
में भर उनके ध्रुण पर्यायों मे हो तिज की फल्पना (श्रद्धा) किये हुये है । 
सो इसे यहू खतलाया है कि भाई पर के द्वष्य धुणा पर्यायों को प्रात्मा 
बभी झ्ूता भी नहीं है-अपने धुरा पर्यायों मे ही रहता है-ऐसा दो द्रथ्यों 
में भेद विज्ञान फरक सातुष्ट हो जा। ध्यप फा पर्यों परलक्ष मे दु जो 
ही रहा है। (३) स्पष-रस-गध-वराय से रहित दिसलागे का उदय 
यह है षिः जीव की सबसे झ्रधिक समता चरीर झौर धन मे है-सो इसे 
प्रपना ध्रमूतिदः स्वभाव जान कर यह एपाल श्रावे कि भरे ये पदाय तो 
मुिक हैं-तू श्रप्ृतिव है-तेरा इसका क्‍या सम्बंध ? कुछ नहीं। 
(४) चिदात्मा दिखलाने बा उद्देश्य यह है कवि जीव कसचेतना रूप 
परिशमन करे, था फ्मफल चेतनारूप परिणासन करे था शानचेतना 
रूप परिणमन करे-पर वह हर श्रवस्था उप्तकी निजक्नत है-वेतन है- 
जड नहीं है । वह हर दक्षा में चेतन रूप ही रहता है। ऐसा नहीं है 
कि रागादि फहीं जड मे होते हों-वे निन्‍चय से जीवम्ृत हैं-उहें शुद् 
निश्चय नय से पुदुग॒ल कहते का प्राचय केवल यही है कि बह क्शिक 
भाव है-ऊपरत्िरता + भाव है। त्रिफाली मेदर का स्वभाव महों है। 
भरत जीव जब भो चाहे-त्रिकाली स्वगाव का श्राथय छरके उाहें 
प्पने मे से विशाल फेंश्ता है पर उत्फो पुदगल बहने का पह फरदावि 


मोलमाय भूमिका ( रऊभे 9) 


बटटीं व से कराये हों या शम रू शारत दरने पढ़े हों याइम 
प्रदृत्ति के चतुष्टय में रे माव होते हों. था थे साद सेवन में हे>हाह 
हॉ-सो बाद महों हु। इस भावों को छोव दाप्तव में भझपने निज 
दस्प से रशय धपनों भूल के दाररा उत्पन्न बरता है 

(४) 'बत्ता च व१ पह भाज है रू दष्प दर्सा है भोर उसका भाव 
दर्याॉप-परिएाम उच्तज्ञा कम है। जीव द्राप कर्ता झोर पुदुपत 
दृत्य उसका श्म बना हो-ऐसाः धनादि शा कभी हुपा नहीं है दिग्तु 
बस इस जोव ने प्पने इत शानविव्तों को ही वियाहै। वे इस 
4 कम बने हैं भौर पे उनका कर्ता है। यहीं शाप इस जोवने 
अतादि से ससार से रिया है भौर कुध किया नहों है भौर न कर 
हूं सरठा है। पर को तो भोई बर ही नहीं सश्त! केदस प्रज्ञानों 
जो पर के शत हव बा भरव व्रत! है-बह भाष ही इसका शात 
विवर्त हैं। उसरा यह दर्ता है। पर का नहीं । 

(५) 'भोक्ता च्‌' का भाव ऐसा है कि जोष दृप्य भोक्ता प्रौर उ्तका 
भाष-पर्याय-परिणाम उद्एा भोग्य है ॥ इत उपयु फ़ दिवसों रो 
कर्ता बनपुर जम देता है भोर फिर उहों के धुशदु'स भावों के 
साध भोगता है। र्टों शानविवर्त को हयथ सहिद भोपता है हो 
किसी शानविदर्त को द्वेव सहित भोगता है।इस प्रशार धताएि 
से उत ज्ञानविवत्तों का हो भोक्ता यया हुप्रा है। घीव भीक्ता 
और श्ली-घत-भोजत-प्रादि सामग्री भोग्य बनी हो-ऐसा बभी 
हुमा नहीं है क्योंकि पर व श्रदेष को जोव छूता भी महीँ हू । 
क्रेदत अपने घतुष्टय में निमद्वारा किये धये इन शानविव्तों 
को हो भनादि से भोगता चला धा रहा है! भोद ने 
झतादि का यहो काम किया है कि विभाव हो करे झोर धोगे। 
इस प्ृत्र में धुरदेव मे जीव को करतूति का विग्दधन कराया हुं कि 


हे जोव | धाम तर तूने यह कुछ किया ह प्र्थात्‌ विभाद ही करता 
चना झा रहा हु गौर उत्ती का भोगता बता हुधा हू । 


प्रौक्षणाग भूमिका ( २५ ) 


श्रव यह बहते हैं कि इससे मुक्त होने का नाम ही पुदुप की 
सिद्धि हू प्र्थाव्‌ प्ात्मा की साध्य दया हू। ववल्य प्रवस्था हू। 
कृतदृत्थपना हु “८ 

सर्वविवत्तत्तीर्ण यदा स चत-यमचलमाप्नोति । 
भवतितदा कृतरुत्य सम्यकपुरुषाथसिद्धिमापन ॥१ शा 

आवय --यदा स सवविवरत्तोत्तीें* च्रचल" चताय प्राजोति 
तद़ा म्ुम्धवपुरणाब धिद्धि झ्रापन्ष इतइृत्य भवति। 

सूत्राथ --जत्र बहु हो जीव सब विभाव भावों स उत्तीझ (पार- 
रहित) भौर भचल (निष्कम्प) ऐसो चेतना को प्राप्त वरता है. (धअर्यातृ 
क्रेवली हो जाता है), उत्त समय भले प्रकार पुषपाय (झात्मा के प्रयोगत 
भूत काय) की सिद्धि को प्राप्त हुमा झतरकृत्य होता है. (पूरा ज्ञाता हष्टा 
होता है ) राग पय कर्त्ता भोक्ता बिलकुत्र नहों रहता) ! [धीो पच्ात्ति 
काय सूत्र २८ टीका] (कम चेतना से ज्ञानचेतना रुप हो जाता है) । 

भावार्थ--पहले जीव की प्नादि फालीन श्रज्ञान प्रवस्था का 
बरान क्या था। महँ उत्तकों साध्य भवस्था का-लदय का-ध्येय का 
थणन क्या है कि जब झात्मा, प्रात्मा के स्वभाव रुप भ्रवातद शान 
दा तमय चेतना को प्राप्त पर लेता है-बंत उत्तकी श्राप्ति ही जीव का 
इतइत्मपता है प्र्यात्‌ यही करने योग्य काय है जिसको जोद कर लेता है । 
जिस चत"य को यह प्राप्त करता है बहू चताय पत्ता है ? इसका स्पष्टो 
करण दो विशेषों द्वारा किया है-एक तो यह वि सर्वविवर्तोत्तीरोँ 
झ्र्थात्‌ सब विपरीत परिणामों से रहित है, राग द्वेष मोह उसमें रचमान्र 
नहीं है। दूत्तरा विभेषण भ्रचत है। यह क्याय सहित योग कम्पन 
के भाव का घयोतक है तेया भत्ञानभाव जो बारहयें पुणास्यान में रह 
जाता है उसके ओ प्रभाव का द्योतक है। धचल भवस्यथा-निष्कम्प 
झवस्था-क्वल्य प्रवस्या को पहते हैं। उसी को कृतकृत्य कहते हैं। 
उच्ती को उपेय भाव-साध्य भाव, घ्येयनाव, लक्ष्यमाव, पुर स्वभाव 


मौक्षमाय भूमिका (२६ | 


भाव या ज्ञान चेतना या भत्ते प्रकार प्रृद्धाप को सिद्धि कहते हैं ॥ तोच 
फल भी वहते हैं। ध्नादि कालोन राग के कत्ता भोक्तापमे को समासत 
घरके इस-सब विभाष रहित, शप्तिपरिवतनरहित, धुभाशुभवाय बम्पत 
रहित, ई द्रय सुवदु खरहित मात्र चतय रूप झर्यात्‌ सवशत्व भौर 
सपरदर्शित्वकूप पकूटस्थ अचल#% श्रव॒स्था का प्राप्त परता ही भले 
प्रकार पुरुष (प्रात्मा) के प्रयोजन (साध्य) की रिद्धि है जिस को यह 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रवस्था को प्राप्ति का मांग ही इस प्रस्थ में 
दिखलाना है । 
जीवश्त परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्म पुनरये । 
स्वयमेव परिखमातउत्न पुद्यला कमरभामेन ॥१५॥ 

अवध --धुत पत्र जीवकृत परिणाम नि्मित्तमाय प्रपद्य प्रंये 
पुद्ला स्वयं एवं कम भावत परिखमते । 

श्रवयाथ - “भौर फिर महाँ जौव के किये हुये (विभाव) 
परिणाम का निमित्त मात्र पाकर (उसको उपस्थिति में) दूसरे पुदूगल 
(कार्माएं बयशाएँ) स्वय है (प्रपती उपादान की योग्यता से) कसभाव 
से (नानावरणादि रूप से) परिरशामन करतो हैं ! 

भावाथ--इस सूत्र फा भ्रठुसघात पूथ सूत्र म० १० से छोड 
कर कहते हैं कि यह जीव श्रनादि का धनानी है श्र रा हैष सोह का 
फर्तता भोक्ता दना हुआ है । बस बह जीव तो भपती प्रभ्नुत्व चक्ति द्वारा 
स्वतात्र रूप से राग को करता है (श्री पचास्तिकाय सूत्र ६२ तथा ६६)। 
अस इसक॑ क्‍त स्‍्व को इतनी ही मर्यादा है-सीमा है। धाग स्वत 
सिद्ध बस्‍्तु स्वभाव को-कानूने कुदरत को-/०००/४९७० 3फघधण 
को-निमित्त नमित्तिक सम्बघ को दिललात हैं कि जव यह जोच ह्यय 
डिम्राब रूप परिशमता है तो सार में भरी हुई कार्माय बगणायें इस 


#ठपयु क्त सूत्र म वही भाव है जो उठने प्रपती श्री पद्रास्तिकाय 
सूत्र २८ को टीका मे भवकाया है । 


१2 यु 


मोक्षमाग भूमिदा ( २७ ) 


के राग की प्रपस्यिति का निमित्तमात्र पाकर झपने योग्य वहिरग कारण 
पो उपस्यिति में स्थय प्रपने स्थकाल की मोग्पता से शावावरणादि ८ 
मूल मेदरूप सथा ययायाग्य उत्तरमेंद रूप परिशमत करके प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति तथा धवुभाग झबस्या को घारण कर लेतो हैं। फ़िर कया होता 
हैं यह भागे बताते हैं-- 


परिणुममानस्य चितश्चिदात्मक स्वयमपि स्वर्कभावि । 
भवत्ति हि निम्मित्तमात्र पौदुगलिक कम तस््यापि ॥१३॥ 

शवय --स्वय प्रौप चिदात्मके॑ स्वकू भावे परिणममानस्य 

तस्य चित्र न्नपि पोदृगलिक वम हि निमितमाथ भवेति । 
अन्वयार्थ--स्थप हो (भपने स्वकाल की योग्यता से) चतप 

स्वहप धपने राग हेप मोह रुप विमाव भावों द्वारा परिणमन करते हुये 
उप्त (प्रनादि फासीन प्जानो) धात्मा के बहु पोदुगलिश क्रम जिसने 
कि सूत्र न० १२ के धनुस्तार सम शवस्या धारण श्ती थी लीव दे उत्त 
विभाव में नि्ित्त मान्न कौरए होता है ! 

भावाध--जों बात गुद ढेव मे सूच त० १० में कही थी उसी 
का भतुसरण करते हपे लिखते हैं कि जोद प्रपनी श्रनोदि कालीन 
प्रजानता के धारण (भेद विज्ञान के प्रभाव दे वारण) जब स्वयं प्रपनी 
इच्छा से राग भाव से परिणश्सता है तो उस समय उस आत्मा के 
पोदगलिक कम भो नि्मित्त साप्ष कारण यन जाता है प्र्थात्‌ृ पिछले सृत् 
अनुसार जिप्त प्रकार कर्मों के बनने के लिये जब का दाग निमिच्यमात्र 
धना था-उस्ती प्रकार जीव के राग दे! लिये कम निमिद्यमात्र बन जाता 
है । पर 
इस प्रकार घधनादि से यह विभाव का चबरर चला ध्या रहा है- 
यही यहाँ दिषलाया है। राग भाव को 'चैत यस्वरूप' विरेषण दिया 
हैउसदा यह भाव है कि राग ज्षीव शो पर्याय में होता है। जीव का 
निमद्ष्य से उत्पन्त हुआ्ा माव है॥ उसने स्वयं किया है। कहीं श्स ले 


मोखमांग भूमिका एुँ.कैंड हे 


कराया हो ऐसा भी नहीं है भ्रपवा यह राग भाव जड़ रूप हो-रुम प्रति 
के चतुष्टय में हो ऐसा भी नहीं है। स्वय था प्रय है धपनों इच्छा से 
किया है। स्वत भाव! कय प्रय है शोव दृब्य से उत्पन्न निज माव है। 
कहीं कम प्रकृति का शिया हुमा या कराया हुमा नहीं है-वह तो कदलस 
निमितमात्र है जप्ता कि नीचे की पक्ति मे रपट कर दिया है। चित 
का भाव है कि यह राग चेतन का भाव है-जोपडून है । कम हत नहीं) 
“स्वयमपि चिदात्मके स्वर्व भाव परिणंममानस्य इतता स्पष्ट 
विवेबन होते हुये भो भगवान्‌ जाने सोग से शह्‌ देते हैं कि कस भीद 
को भाव कराता है था रूम के उदय से जोव को भाव परमा ही पड़ता 
है। कम तो घमवस्यवत्‌ विमित्त मात्र रूप से उपस्थित है। महू णीव 
स्तय भ्रपती विभाव की पक के कारण-प्रपते बिभाव के धस्तके में> 
स्थय भ्रपनी इच्छा स-राग-दईप-मोह करता है-ऐसा सूत्र का सण्ट रथ 
है । कम बा तो कवल निर्भित ममिलित रिथलाया है। जयद्‌ निमित्त 
ममित्तिक को समझा हो नहीं-कर्ता कम ही बनाता है | ऐसा ही कुछ 
लोगों का सस्कार जम गया है। फिर भो भाग तो भाग हा रहेगा । 
अगली भूमिका--भव कहते हैं कि धद्यवि इस भाव को स्वर्य 
जीव करता है। भ्नादि से इस का फर्ता भोक्ता बना हुप्ता है पर फिर 
भो यह जाव का क्षणिक भाव है-आगतुरु भाव है, नमित्तिक भाव 
है, निकल जाने याला भाव ह>ऊपर तरता भाव हू। मूल सेटर को 
वस्तु नहीं हु। जीव जब भी चाहें स्वभाव का भ्ाष्नय लेकर इसे 
निकान सकता है) इस प्रकार यद्यपि यह निकलने वालों धील हू 
झाखव भाष टै धर्थात्‌ भाई हुई चोज है फिर भो जो कोई इसे विकार या 
असल न समझ कर जोवास्तिकाय पे मूल मेटर का भ्रग समझ लेता ह वह 
भीख़ा खाता हू । भौर यह धरा ही धज्ञाव हू । बज्ञानता का कारण हू $ 
एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करते बाला हू । भ्रषिक कया कहूँ राय और जीव 
की (विभाव और पारिशामिक को) एक द्रस्य सानना हो मिस्‍्यात्व 
हूं । ससार का बोज हू । कीई बहने हैं-- 


मोसलभाग भूमिया (२६ है। ३ 


खास युत्र 
“एुवमय कमझतेभाविरसमाहितो४पि युक्त इंव | 
प्रतिभाति बालिशाना प्रतिभास स खलु भववीज ॥१४॥ 
झ-वय --एवं भ्रय कमइंत भाव असमाहित भ्रपि बालिशाना 
युक्त इव प्रतिभाति। व प्रतिमास खललु भववीज (प्रस्ति) | 
सूघाथ--इस प्रचार यह श्रात्मा कपकृत भावों से (एम का 
उदय है. निर्मित्त जिनमे ऐसे विभाव भावों से-क्रम को शमनुसरण 
करके किये हुये भावों से) सयुक्त न होने पर भी (स्वभाव श्रौर विभाव * 
का तादात्य मे होने पर भी-एक द्रव्य न बन जाने पर भी-पारिणामिक 
भौर विभाव एक मे हो जाने पर भो) श्रज्ञानी जोचों को (भेद विज्ञान 
के भ्भाव के फारण) सपुक्त सरीखा (त्तादाप्त्प सरीबा-एऊ द्रव्य सरीणा) 
अतिभासित होता है-दीखता है भोर बह प्रतिभास ही (दीखना-अतोति- 
श्रद्धा ही) निश्चय करके ससार फा बीजभूत है (योनि स्थान है-जाम 
दाता है-ससार उत्पत्ति का कारण है) [झष स्वभाव भौर क्षरिक 
विभाव फी इस एकता की साम्यता को हो मिथ्यात्व बहते हैं। यह 
मिथ्यात्थ का पदका लथ्ण है)) । 


(१) कमझत भाव-से यहां मह कदापि झाशय नहीं कि 'कम का 
फरापा हुआ्ला भाव/--ऐसा अ्भ फ्रने से पुसूत्रों से विरोध हो 
जायेगा। यहा शुद्ध व्रध्यायिक नय को हृष्टि का कथन है। इस दृष्टि 
में सात्र स्वभाव हो जोवरुप से कहा जाता है । विभाव को परभाव 
या कमइझतभाव कहते हैं। इसका भाव है कि जीव दो प्रकार के 
भाव किया फरता हैं-एक स्वभाव भाव-एफ विभाव भाव । स्वभाव 
भाव तो सामाय के क्‍ग्राश्षय से होता है-बह तो प्िकाली द्रव्य का 
स्वभाव परिणमन है-उसमे निभित्त का दखल महोँ है भझौर विभाव 
भाव कम के उदय को उपस्थिति में जॉब फरता है । हू तो पह भी 
तरिदाती द्रव्य का परिएणमन-पर कम वे निमित्त से होने बाला है : 


माक्षमाग भूमिका ( ३० ) 


श्रत निकाला जाने घाला भाव है। सयोगी तस्‍्व है। इसलिए 
इसको क्महृत भाव कहते हैं। महू ध्यान रहे दि भशुद़ दृब्याविर 
नय से तो शाग को जोवकृतभाव! बहते हैं जताडि पूत्रमृत्र न० 
१०, १२ १३ में कहकर झाये हैं भोर द्रव्य हृष्टि सेनरवभाव हृष्ट 
से-शुद्ध दरब्यायिक हृष्टि से- #रमहझृतभाषा कहते हैं क्पोकि यहू 
ज्रिकाली स्वभाव में नहीं है * पृवसूत्र प्रशुद्धव्यायिक नथ के थे 
और यह सुत्र शुद्धदष्याथिक नय का है ॥ इसमें भूल न हो जाप | 
यहां जीव को राग रा कर्ता टिखलाया है पर्षाव्‌ राग को जोवकृत 
भाव कहा है प्रोर यहां भददिज्ञान को बात है। द्रव्यदष्टि की बाप 


है। यहां उस राग को क्मइत' कहा है । ये भद गुदगस से वरावर 
समभते योग्य है? 


(२) प्रसमाहित प्रपि युक्त इव--पद्चवि पूवसूत्रों प्रमुवार रण णीव 
का क्या हुआ है । जोब उससे युक्त है। तम्य है। पर बहु 
पर्यावहेष्टि को बात है। जब €थमाव दृष्टि से देखते हैं तो पहू 
क्षरिक दोखता है। ऊपरतरता भाव दीण़ता है। जोब से 
तादात्म्य नहीं है। यदि तादात्म्य होता तो निकल कप्ते जाता रे 
तादात्म्य तो ज्ञान से है-राग से नहों । तादात्म्य न होते हुपे भी 
उसे तादातम्य समझना-शिकाली मेटर छा झग भानना-सपोगी हत्त्य 
थे मानकर भसमोगी मानना-बस यहो श्रव स्वभाव भोर क्षएिक 


विभाव की एक्त्वबुद्धि हप मिध्यात्व है जो सत्तार उत्पत्ति का 
डोज । 
लक 


«पी झश्ानी वी दृष्टि--प्रत्न को नोचे को पक्ति में श्ाती-भज्ञानो 
$ बड़ि रा भतर दिखलाया है। भ्ज्ञानी की पर्यायटृष्टि है। 
४* जे शव जोव का निज भाव बोखता है क्योकि ज़ोष के चतुश्य 
से स्वय किया है । इस पर उसको हृष्टि जमी रहो है $ 

7 नहीं है जो यहू भाव पुरमाव' नथर प्रावे। प्झानो 


मोक्षमाग भूमिया (६ ३१ ) 


उसे मूल जीवास्तिकाय भेटर का भ्रम मातता है। बंस यही उसको 
दो वस्तुओं में एस्त्वबुड्िस्प मिथ्यात्व है जो उसकी ससार उत्पत्ति 
फा बोल है। किःतु ज्ञानी की ब्रव्य हृष्टि है। यह इसे सयागी तत्त्व 
मानता है। क्षणिक भाव, ऊपरतरता भाव मासता है। श्री समय 
सार जी सूत्र १८६१ को टीका में भेदविज्ञान कराते हुये राग का 
पोर उपयोग फा (ध्रुव स्वभाव फा) श्रदेश भिन्न लिसा है। उसका 
अथ गही है कि दोनों ग्रत्यात भिन्न वरतुयें हैं। भिन्न हैं. तभी तो 
पुरषाय द्वारा दोनों भिन्न हो जाती हैं। बस उन दोनों को 
अ्रत्यात भिन्न म मानकर एक मानना हो भप्रनादि कालीन एक्त्व 
बुद्धि है-मिथ्यात्व है। यही खास समभने को चोज है। इसक 
ठोक २ समझे बिना (राम झौर पारिशामिक कौ द्वब्य तथा पर्याय 
में ठौक २ पया परित्यिति है-यह श्पाल में भ्रापे बिना) सब फुछ 
निरषक है! मोक्षमाग प्रारम्भ मं होगा । 
भ्राचाय महाराज पिछले सूत्रों में प्रशुद्ध द्रब्याधिक हष्टि पा 
कथन फरते प्रा रहे थे-इस सूत्र में तिमेमा की तरह क्‍या एप्दम 
परदा धदला है कि द्रव्यटष्टि फा कपन स्‍ारम्भ कर विया है वर्योकि 
जहेँ भागे मोक्षमाग दिखलाना था झौर भोक्षमाग बिना द्रव्यहाषटट 
हुये हो नहीं सकता। इूंसरे पर्याय हृष्टि तो जीव कौ ध्रनादि की 
है सोई पहले उसका ज्ञान करा दिया और द्रव्य हृष्टि तो पश्रव नई 
करानी है यही तो करने योग्य काय है जिसये लिये प्रथ लिखा 
जा रहा है | धगला सूत्र पूरा द्रध्यहष्टि का है-- 
खास सूच-मोक्षेयाय का लक्षण 
विपरोता्िनिवेश निरस्य सम्यरव्यवस्य निजतत्त्य । 
शत्तस्मादविचलन से एवं पुस्पार्थसिडयुपायोउ्य ॥१५॥ 
अन्वय --विपरोतासिनिवेश निरस्य निजरतत्त्व सम्पव व्यवस्य 
यतु तस्मात्‌ अविचलन से शव अय पुरुषाथप्तिद्ध युपाय भ्रस्सि+ 
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सूत्राथ--उप्यु क्त॒ विपरीताणिनिवज्ध (स्व स्वभाव और 
हाशिश विभाव को एकत्व वृद्धिल्व॒ प्रि्या स्ाायता) को नष्ट करके, 
जिज तत्तत (पारिणामिक भाव) को ययावत्‌ जान फरक/ जो उप अपने 
हाव से (ध्रव स्वभाव से) च्युत न होना है-चह ही. यह पुरुष (शर्मा) 
की सिद्धि (कवल्य भ्रवस्या) का उपाय (निश्चय रत्नत्रय को एकता) है 
प्र्याव प्रपती झात्मा का अद्धान, ज्ञान, भौर उसमे त्यिरता! ही मोल 
मांग है । 


भावाथ--पृषसूत्र न० १४ प्रतुसार जिवाली स्वभाव धर 
क्षएक विभाव को एक मानना विपरोतासिनिमेश है। इसो को 
फिशध्यात्व कहते हैं ॥ भदविज्ञात के द्वारा इसको दूर करे झौर इन 
विभावों से भिन्न में शायक शुद्ध हू। परमपरारिशामिक हप हु । रहो 
मेरा निम तत्व है। इस शो भले प्रकार जाने। हस निज तस्व क 
अद्धात करने भौर जातने का सास हो निरदय सम्याटर्शन झौर 
सम्परज्ञान है। फिर जो उसमें स्थिरता करना है यह निश्चय चारित्र 
हैं। इस धारित्र को मूल में * जो उस स्वभाव से चलायमार्त नहों होना 
है! इन शश्टों में कहा है ९ यह बोतराग चरित्र है। यह जो सम्प 
गद्ईनि शान चारित्र को एश्ता हैँ बस यही पुरुष शी सिद्धि ज्ञो केवल 
ज्ञान उसकी प्राप्ति का उपाय भर्यात्‌ सोपमाग है । 


सूत्र में विपसेताभिनिवेश निरस्य इतना पद मिध्याथ को 
दर करते का द्योतक है। निमतत्त्व सम्यक व्यवस्प” इतना पद 
लिदचय सम्यं्मान का द्योतक हु । “यतु तस्मात्‌ ध्रविचलन! इतना पद 
निचय प्म्यक्चारिष्र का धोतक हू । पुदपायत्तिद्धपु॒पायथ पत्र इन तोनों 
को ए्ता का चोतक हू जो साध्य प्रवस्या को प्राप्ति का उपाय हूं । 
ऊपर के सूत्र का सार भय इतना ही हू कि घ्रपनी झात्म! के (पारिणा- 
मिक्त भाव क) विपरीतानितिवेत रहित श्रद्धान को सम्बदशन कहते 
हैं, प्रपनी प्रात्मा के ठीक ठोक जानने को सम्पस्त्ान कहते हैं 
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ओर प्रपना प्रात्मा में स्पिरता को सम्यक्चारित्र पहुते हैं। तोनों की 
एकता शो मोक्षमाग रहते हैं वही पुरुष मे भ्रथ को सिद्धि का उपाय 
है क्षर्वातु ग्रात्मा बे: उपेय तत्व की प्रासि का उपाय है ९ मोलमार्ग है) 
इसमें वह भाव है जो थी नियमसार सूत्र ३ छी टीका का है था इत्तो 
ग्रय का आगे सूत्र न० २१६ का है। धोपचास्तिकाय सूत्र १०६, १४४ 
में प्रयया श्रीप्रवधनस्तार सूत्र २४२ मे है। यह मुख्यर्प से तो सिर्दोष 
गारहवें पुणस्यान की प्रवस्या का निरपण है। पिद्धात हष्टि से तो 
यही भ्रथ है। बाफी चरखानुयोग का प्रय होने क फारस छठे सातवें 
शुराह्यान की प्रवस्था फो भो गोरा रुप से कहा जा सकता है । 
सोई कहते हैं-- 
हि छठे सातवें गुणस्पान वी भवस्था 
अ्रनुमरता पदमेततु करम्विताचारनित्यनिरभिमुखा । 
एवा तविरतिल्‍्पा भवति मुनीनामलौकियी बृत्ति ॥१॥। 
आवय --एतद्‌ पद श्रनुमरता मुनीवा करम्विताचारमित्य- 
निरमिमुपा* एकान्तविरतिरूपा* श्रलोकिवी३ बूत्ति भवर्ति) 
सूत्राय--इस पूर्वोक्त रत्वश्रय पदवी की अनुसरण करने बाले 
(प्र्यात्‌ प्राप्त हुपे) घुनियों फी राग भावों से मिश्चित श्राचररा से 
पराज्भपुख", सबया मिदृत्तिस्प* ध्ौर लोक से विलक्षए प्रवार की ?, 
चृत्षि (घतम-भ्रातरण परिशतति) होतो है १ 
(१) भलोक्की वृति--जिस दशा का प्रृव सुत्र न० १४ में विरपण 
किया है भर्वाद्‌ जो वच्ा प्रात्मा वे धद्धान, शान प्ोर स्थिरता रूप 
है-वह दशा सस्तारे जीवों के तो होती हो नहीं क्ितु चोये पियें 
युणास्यानवर्ती धर्मात्माप्रों वे भी नहीं हाती । मुनियों के हो होती 
है । उनकी परिणति तो कुछ वितक्षण प्रदार की ही होती है। 
अलोकिक होती है। यह विगेषण्ध छठे सातदें ग्रुत॒त्याव को दक्षा 
की इपेक्षा से डाज़ा हैं । भोौर बंछी होतो है ? 


मालमाग भूमिका ॥ ३४ 3) 


(२) एका तविरतिल्पा--पवया निदृत्ति दुप होती है श्र्ात्‌ बुद्ध 
बुवक राय भावों से सवा रहित हीतो है । स्वरूप को पुणास्यिरता 
रुप होती है। यह विनेषण क्या छत्तवें प्ले ध्यान अवस्था फो 
प्रपेषा डाला है। भर कसो होतो है ? 

(३) कर॒म्बिताचारतियनिरमिमुख[-- सग भावों के सलिफिल 
झाचरण से नित्य परारमुख होती है । यह विगेषए छठे शुशस्वान 
को दवा फो झ्पेक्षा डाला है कि जद एक्एतविशतिएप स्व्॒टप ले 
नहों ठहर सकते हैं ॥ गिरकर छड़े से श्र जात हैं तो यद्यपि उस 
सफ्ष उनकी भ्रदृक्ति १९३ भ्रफार क चारित्र रुप हो जातो है। वस्तु 
का विधार, शाख निर्माण, थिप्यों को पढ़ाना, श्रवचनादि शुभ 
क्रियायें भी करते हैं भ्रोर भोजन ग्रहए, सचपुत्र रपाद ऋषि 
क्रियायें भी करते हैं। ये क्रियायें राण मिष्तित भी हैं । पर ले इनको 
बरत हुए भी इतसे परामुख हैं | रवि से प्रदृष नहीं होल है ५ इहे 
उपादेय नहीं कितु हेय समभते हैं । इनको मोक्ष का कारण नहीं 
कितु बध करने याली जानते हैं ! इनके कर्ता भोक्ता रहों किएठु 
श्पता रहते हैं यह भाव 'वरा्मुख #म्द का हैं । 

पर सूत न० १५ में तो यह दिखलाया था कि भोक्षरा्ें इस 
दा को कहते हैं भ्रोर इस सूत्र मे यह दिखताया है कि उस दक्षा को 
धारण करने वाले जोष ऐसे होते हैं भर्धात्‌ सवा पांच पार्षों से विषृत्ति 
रूप दवा फ धारी मुनि हो हाते हैं। नग्न दिगम्घर संत ही होते हैं। 
उनकी ऐसा दया हो होता है। यही दया ही मोल का कारण है बिंदु 
जो फोई भ्रपते परिशार्मों को कमजोरो के कारण इस दया को धारण 

न कर सके उसे 72८८./7079) ८४5८ में एकटेशच रानत्रयरूप श्रायक्त 

दवा तो ग्रहएा करनो हो चाहिये जिसका वतन क्रिस प्रय सेंक्या 

ज्ञापेगा । सोई भक कहते हैं-- 
बहुच्च समस्तविरति प्रदर्धिता यो न जातु इह्लाति। 
त्तस्मेकदंशविरतिः. कथनीयानन बीजेन ॥१७॥ 
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श्रवय >-य बहुत प्रदर्शिता समस्वविर्त जातु से गज्लाति 
तम्प भ्रनन वोजेन एकटेएविरति बयनीया (प्रस्ति) ॥ 

सूत्रार्थ-जो शोई जांद बारम्वार ऊपर दिललाई हुईं सम्पूण 
मिवृत्िहप (मुनियूत्ति] को क्दाचित्‌ ग्रहण से शरे हो इसी कारण से 
उत्तर लिये एफीदेश तिबूत्तित्प [गृहस्थाचार को) यघन करे 
(उपदेग ढरें)। 


भावार्थ--रल्लब्रय रूप भ्रयवा मोक्षमाम रुप झयया पु्प की 
सिद्धि पे उपायश्प तो वही दा है जो प्रृव सृत्र १५, १६ में वशित है 
पर कदाचितृ ता कोई उम्त सव तिवृत्ति रुप दा को बार २ धुनने पर 
भो प्रहएा दरो में प्रशमप हो-उसके लिये इसो कारण कि बहू सबया 
नियृत्त दशा को प्रहरा नहों कर सकता-यह एफ्देश निवृत्तिस्प जो 
श्रायक' दा है यह यहां [इस प्रय में) कही जातो है। भर्वाद्‌ जो मुति 
घम को धुनक्र उसको ग्रहण ररने में प्रपनो घटफ वे कारण भ्रसमयता 
प्रगट करते हैं॥ ऐसे जोवों दे लिये यह श्रावपाचार का प्रय बताया 
गया है वर उसको भी यह प्रदक बूर होने पर तुरात इस दशा को 
प्रहण करना हो प्राहिये। भ्रण यह कहते हैँ हि पहले उपदेश तो 
मुनि पर्त बा ही देना छाहिये-- 
यो भतिघममवधयन्नुपदिश्व नि गृहस्थधर्ममल्पमति । 
तस्य भगवद्वचने प्रदर्शित निप्रहस्थान ॥श्था 
धवय--द प्रल्ममति | यतिधर्म भ्रययत्‌ गृहस्थघम 
उपदिशति तह्य भगद प्रवधी निम्रदस्पान प्रदर्यित्मु 
सत्रार्थ--जों सुच्छडुद्धि उपदेशक मुनिषम फो नहीं बहु करके 
भादक्ष पम्र का उपदेश देता है, उत्त उपदेशक वो भगवत के सिर््धांत 
में दष्ड पाने का हयान कहा है। 


भावार्ध -इप्त सूद में प्रादाय देव ने उपदेश व) «सम यतलाया है 
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कि सब प्रयम मुनि धम का उपदेश देता घाहिप ताकि जो विष्य सस्तार 
से घत्यत उदात्ीन है तथा जिस घीय (पुष्पाथ) उप्र है. चह उतरी 
ग्रह करके झ्रात्मकल्थाा कर पके झोर जो थिप्य पत्तम प्पनों 
पग्रसमयता भ्रगट करे-उतको गोरा रुप से श्रावव धसर रमझाये साहि 
जितने भा में रत्तत्रय प्रश््त हो, उतना ही अ्राया है कितु जो कोई 
उपरेधक [प्राचाय! इस पद्धति को उसद्धुत बरके पहल हो ध्रावकषम 
को क्‍्यन बरता है बहू जिन मिद्धांत से दड़ का वात है ध्र्यात्‌ उसे 
अमभग निरुपण के कारणा सम का बंध होता है? उसे वयों दण्ड 
मिलता है-इसके कारण वो स्पष्ट करत हैं । 

श्रक्रक्थनेन यत प्रोत्यटमानो $ तिदृश्मपि दिप्य । 

अपदे्प सम्प्रतृप्त प्रतारितों भवति तन दुमतिना ॥१शा 

झवय - गत तेन दुमतिना प्रकमकथनेन अरतिदुर प्रो महयाना 

अपि शिष्य झपरे सम्रतृत्त प्रतारित भवति/ 


सम्ाथ--करपोंकि उस द्ुवृद्धि क क्र्ममग क्थतश्टप उपदेश करने 
से ध्त्य'त दृरतरु उत्साहमानु हुप्मा भी चिष्य तुच्चस्पान में सतुष्ट होकर 
ठगाया हुआ होता है + 


भाषाध--जिम्त विध्य का उत्साह मोक्षमाण के प्रहए में प्रबल 
था-बह सुनि घम को तो सम सुनने से ग्रहण न दर सका भौर खावक 
घम को सुनकर उसी से स तुष्ट होकर कि जो मोक्ष क लिये शपद है- 
प्रस्थान है-एसे स्थान में हो तप्त होता हुमा उत् बुबुद्धि उपदेशक के 
द्वारा ठगाया गया है भौर मोश प्राप्ति से दूर हो गया है ! इसलिये पहले 
(0८णटाओं रूप से सुनिधम का उपदेच करसा चाहिये । बाद मे 
2९८८एए०7थ ८४५८५ के लिये श्रावक धम का उपदेश करना 
चाहिये जता कि इस ग्रव में दिखलाया गया है। यह श्रावकाचार रा 
प्रय होते हुये भो शुरु महाराज ने पहले पांची फरों के सबया रपात को 
ही शिक्षा दी है। फिर एकदेश त्याग को ग्राज्ा दी है। 


मोक्षमाग भूमिका (६ ३७ ) 


श्रय यह कहते हैं कि जिसे झपने परिणामों घी कमजोरी के 
कारण सवध्य निवृति रूप इस मुनिदक्ञा फो ग्रहण करने को सामव्य 
नहीं है-उसे श्रपने ढो सवथा घम फा श्रपात्न समझकर स्वच्छाद नहों 
रहना चाहिये फ्ितु मितने श्रज्ञ मे भी बन सक्ते-उतने भ्रश में तो 
रत्वेश्रय यो प्रहरा करना ही चाहिये ताब्शि उतने मोचरमाम का तो वह 
प्रधिकारी हो, परम्परा तो मोक्ष को प्राप्त करे । 


एवं सम्यग्दगनवीधचरिस्रत्रयात्मको. नित्य । 
तस्यापि मोक्षमार्गों भद॒ृति निपेष्यो यधाभ्क्ति ॥२०॥ 
अभवय _वत्य ध्षि यवाषक्ति सम्यदशनब्ोधचरित्रत्रयात्मक 
मोशमाग नित्य एवं निषेय भवति। 
सूत्राध--उसके लिये भी (जो रत्नश्नप के पुरा रूप मुनिषम 
के पालने में प्रसमथ है) श्ञक्ति भनुसार सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र ध्वरूप 
मोशमाग (आवक घम जो रत्तत्नय के एकदेय रूप है। नित्य इस प्रफार 
पालने योग्य है । 
भावाथ--प्रुद महाराज का प्रादेश (फरमान) हैं. कि यदि पूरा 
रत्लप्नय रूप सुनिधम् पालने की योग्यता न हो तो शितना बन सबे 
उतना एश्देन रत्नन्नय रूप श्रावक थम तो प्रत्येक जोव को झात्महिताप 
इस प्रकार पालना ही चाहिये जसाक्ति प्रव कहा जा रहा है । 


दूसरी भूमिवा पर. प्रश्नोत्तर प्रमाण सून स० 


प्रइतत ६--जीव का साम्रागयविरेयात्मक स्वभाव बताझो ? 


उत्तर--(१) जो चेतनस्वर्प हु (२) स्पशरसगघवर से रहित प्र्यात्‌ 
प्रपूत्तिक ह. (३) सदा अपने गुर पर्यायों को धारण किये रहता ह्‌ 

* (४) तपा उत्पाद व्यय ध्ोय्य पुक्त हू भर्यात्‌ कायम रहता हुवा, 
बदला करता हैँ यह णोव है । 


मोक्षमाग भूमिया कद 3) 


प्रतनत 3--इस स्वभाव को घारणक रनवाला जोव धनाटि से या कर 
रहा है ऐ 

उत्तर-प्रनादि से भद विज्ञान के प्रभाव है कारए प्रपने प्रुव स्वपाय 
को भूलकर ज्ञान का विपरोत परिएमन कर रहा है प्र्षाव्‌ माह राय 
हवव भ्ादि विभाव भावों शा कर्ता भोक्ता बना हुआ है । मही इसशे 
ससार भवस्या है । (१०) 

प्रश्न ८--इतका कारण वया है १ 


उत्तर--इस विभाव भाव को भौर झपने मूसस्वभाव को एक समभना 
या इस विमाब भाव फो पपने मूलस्वभाष स निम्न ने समझना या 
कवल इस विभाव जितना हो प्रपने क्रो समझना भौर प्पने मूल 
स्वभाव से बिल्कुल प्ज्ञात रहना-यहो इस संसार भ्रमण का कार 
है। यही मिष्यात्व है। ससतार का बाज है। (१२, १३ १४) 
प्रश्न &-- इससे छूटने का उपाय क्या है ?ै 


उत्तर--हफने शूलरवभाव करे करे बहकाने उसको थद्धा कटे तयर उसमे 
रमणता (त्यिरता) करे। इस त्रिमाव को क्षशिक्त भाव समझकर 
सयोगो तत्तव भावे । मूल सेटर से निक्रल जाने वाला लाने। इस 
प्रकार का भ्रद्धात शान क्रक भपने स्वभाव मे स्यिरता ये द्वारा 
हसे निकालें । निकाल कर झपनां स्वभाव जो धतात चतुष्टय है 
उसकी पूण भ्राप्ति करे-बप्त उस स्वभाव का प्रगट होना ही इससे 
छूटने का उपाय है। इसी को पुर्षाय सिद्धयुपाय कहते हैं । 


(११ १४) 
प्रतष्त १००--इस उपाय का द्व कसार वया है ? 
उत्तर--प्रपने ध्रव स्वभाव के विषय मे भज्ञातता को दूर करके “उसे 
भले प्रश्ञार जातना यह सम्यप्ताव है-उतस्तक्ता प्रात्ाण करमा कि 
वास्तव में सेरा स्वभाव ऐसा हो है-यह 
उसी में स्थित होकर उससे चलायमान 


मोक्षमाय मूमिका ( रे६ ) 


चारित है! पानश्व॒त्‌ इन तोनों की एकता फा होना शोर विभाव 
या अ्रस्तित््त्विलवुल न रहमा-वत्त यही प्रुद्य को सिद्धि का 
उपाय थर्यात्‌ भोक्षमाय है । (१५) 
इसको पूर्णता को मुनि धम कहते हैं ग्रौर एक्देशता को धावक यमन 
कहते हैं । मुक्ति तो इसको पूछता से ही है। भ्रत उसे ही धार 
करना चाहियै-पर यदि कसी पटक के कारण या परिखारों को 
फ्भजोरी के कारण वसा न हो सके तो उनके (रत्लत्रय के) एकदेश 
पालनरूप धावक्धम को तो पालना ही चाहिये। (१६ से २० तक) 


दूसरों भूमिवा समाप्त हुवी । 


अगली विपय-सूची ढ 
झागे इस ग्रथ में निम्नाड्ित विषयों का निरूपण किया गयी है -- 
१ सम्यस्टशन वा निर्पण सूत्र ११ मे ३० तब # १० 
< स्रम्याचान का निरूपण सूत्र ३१ से ३२६ तक< ६ 
३ सम्यक्चारिय वा सामा-्य निरपरण तूत्र ३७ से ६० तक २४ 
४ प्रहिसाव॒त का निरूपण सूत्र ६१ से ७७ तब ८ १७ 
४ टिया (भ्रधम) से अहिसा [धम) मानने 

बालो वा दिल्पण सूत्र छठ से ६० तक १३ 
६ सत्यव्रत का निस्यण सूत्र ६१ से १०१ तब ८११ 
“ ७ अ्रधौयत्रत वा निल्‍्पण सूत्र १०२से १०६त१- ५ 
८ ग्रह्मचमग्रत का मिरुपरण सूत्र १०७ से ११०तकद ४ 
£ परिग्रहयागग्रत का निरूपण मूत्र १११ से १२८ तक ८ १८ 
१० रातिभोजनत्यागद्रत का निरूपण सूत्र (१६ मे शश्श तवा: ६ 

११ धम का फल रुप उपसहार सूद्ध १३४५ ञ्ः 


१२ भाठ शीलों के पालने की प्रेरणा. सूत्र १३६ 
१३ दिग्विरति झील का.निहूपण सत्र १३७ से १३८ लक 


सम्बन्दनन (६ ४० ) 


१४ देशपरिभाशतीज् बा निषयश पुत्र १३८ से (४० तक 
१२ भनघटण्डत्यागतीत का निया. मूत्र १४१ में !४७ तक ८ ७ 
३६ सापामिक भील का धर सूत्र १४८ से १५० तक ८ रे 
१७ प्रोषधीषवात्तगील का >.. सूत्र शश३ से १६० तक - 8० 
रक भोगोपमोगपरिमारपीस का नि० सूत्र १६१ से १६६ तक ८ ६ 
१६ भतिविसविभाग छील , + गूत्र १६७ से रैए्शसत+ 


२० सल्वेषना शीत सूत्र १७४ हे (८० तक ८ ६ 
२१ भतीचारों का निरूपएा सूत्र ६१ से १६९ तक <:5 
१२ तपों का निरूपणा सूत्र १६७ से १९६ तब' ८ ३ 
२३ थांवक को कुछ मुनि घम के अम्यास 

करते की प्रेरणा) सूत्र २०० से २०६ तक £ ० 


२४ मामिक परिशिष्ट (प्रत्थात उपयोगी सात) 
सूत्र २१० से २०६ तक ८ ६७ 
बुद सूत्र स० २२६ 
मोट--भव पुदप (मात्मा) की सिद्धि (फ्वल्य श्रवस्‍्था) के 
'डपायभूत रत्मभ्रय शा क्रमश संविस्तार बशन करते हैं। उसके तीन 
भग है) प्रम्यनदधन सम्यज्ञान तथा सम्पकचारित्र-्सो क्रमण पहले 
प्रषस झय का कयन करते हैं 


4 45. 
सम्पग्द्शन का निरूपण्‌ 
[सूत्र २९ से ३० तक १० जिप्मे न० र२ खां है) 
सम्पम्दगन धम का भूल है 
तत्रादी सम्यकत्व समुपाथयणीयम खिलयलन । 
तस्मिन्‌ सत्येव यता भवति ज्ञान चरित्र च ॥२९॥ 


झजवय --तत्र भ्रादौ भखिलयत्लेर सम्यक्‍त्य समुपाद्वर्ीय 
यत तस्मितु सति एव ज्ञान च चरित्र मबदि) 


हु 


सम्यर्दर्शंन (४१ ) 


सूत्रार्स--ठसमें (रलबब में) पहले सम्पूश यल छ (पूछ 
पुरुषाथ द्वार) सम्यस्दद्नन भले प्रवार द्याश्नम करने योग्य है पर्योकि उस 
(सम्पादश्षन) के होते पर ही शञाव और चारित होता है [अर्थात्‌ सम्य 
र्शन होने पर हो सम्यसतान और सम्यकवारित्र की उत्पत्ति होती है 
पझथवा सम्बादशन से वहुले सत्र ज्ञान भोर सब॑चारित्र मिय्या रहता है 
ओऑर सम्परद"न के होने पर यही शान-सम्पग्तान शोर यही चारिश- 
सम्पफ्चारित्र हो जाता है) । 


भावार्थ--दइम् सूत्र द्वारा भाचाय महाराज ने यह भादेश दिया 
है कि सबसे पहले सम्यग्दशन को प्रहरा। करना चाहिये, बही ठीक माग 
है। णह मांग नहीं है कि सम्पादश्षन के बिना पहले ज्ञान भोर चरित्र 
को पग्रगोकार किया जाय वर्योकि सम्पग्दगन से पहले बहु ज्ञान भौर 
घारित मोक्षमाय में स्वीकार नहीं क्या गया है। सम्मग्दशन होने पर 
हो सम्पस्तान प्रौर सम्पक्चारित्र को उत्पत्ति होतो है भ्रथवा पहले बाला 
ज्ञान भौर घारित्र सम्यर हो जाता है। 


परद्ि हलधा ग्रनाना हो तो पहले झाटे को थी में भुनते हैं फिर 
घीनो भ्रौर पानी ढालते हैं तो हलवा बनता है । पदि पहले चीनी भौर 
पानी डालफ्र फिर झ्राटा डालोगे तो लप्सी कनेगी-हलथा न मनेगा। 
हसी प्रश्वर पहले सम्यदगन प्रहएा करना चाहिये फिर ज्ञान भौर 
घारित्र तब तो मोक्ष वी सिद्धि हागो। सम्परदशन रहित शातर ध्ौर 
चारित्र ती शेवल यध करने वाले हैं ऐसा थी वचाध्यायी पांचवां पुस्तक 
सूत्र न० १५३७ में कहा हैं। उनसे तो सधार ही बनेगा, मोद न बनैगा 
ऐसा वर्षों २े इसके कारण को स्पष्ट करते हैं--- 


सम्पस्दगन बीजवतू है । शान चारिश्र वृक्षदत्‌ हैँ॥ सोक्ष फलवत 
है । जिस प्रकार बिना बीज के धूल न उत्पन्न होता है, मं बढ़ता है गौर 


जे चढ़कर फल देता है। इसलिये पहले बोज फ्री उपासना करन 
अं 2: से 5 लकी... दिल आजम मु 
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संस्पस्टधन ( ४२ ) 


विना शांत चारित्र रुपो शुभ नहीं उरता, मे बढ़ता है घोर न प्रतोडडिप 
सुखह़प मोक्षप्त को देता है। इसलिये पहले सम्यादशत दप शीज भी 
रक्षा करनों चाहिये फिर ज्ञान भौर धारित्र रूप वृष को-सब कवती भारी 
हपी फल लगेंहा । 'दसर घूसों धम्मी -शशन घम था मूस है । 

जिस प्रकार समुः से पार जाने बे. लिये साव काम देती है । 
माव में बठफर तिरते हैं पर उस नाव ने. चलाने बाला साविश' यहि मे 
हो तो बहु नाव नहां तार सक्‍ता-उठां श्रफ्यर सप्तार सागरवत्‌ है । 
शान धारित्र मौहायत्‌ हैं जो तारते हैं. दि“तु सम्यग्दगन खेव्रठियां है णो 
ज्ञात घारित्र की नौरा को पार लेजाता है । ध्त पहुले नाविक ही तभी 
तो धाव चलेगी-उत्ी प्रदार पहले सम्यग्दभन हो तभी तो शान धारित्र 
भोक्ष को भोर घलेंग भगभा नहीं । इसलिय गुरु महाराज शहते हैं. कि 
है भव्यो ! पहले साम्पुरा पर्याय से सम्परदधन को प्राधम फ्टो क्योंकि 
उसके होने पर ही शान भ्रोर चारित्र होते हैं । बिता सम्परदशन के झाव 
चारित्र होत हो नहीं। क्यों नहों होते ? इसाश्य उत्तर पह है कि निभ 
तत्व (ध्रुव स्वभाव) के खद्धान को धम्पगदणन कहते हैं धौर उत्तके जानते 
प्रोर स्थिरता को ज्ञान चारित्र शहते हैं । जब्र मूल तत्त्व को हो घढ़ा नहीं 
तो जानेगा क्या भौर ठहरेगा कहां ?े इसलिये सबसे पहले निज संत्त्व को 
(प्रपने घूल स्वभाव की) धद्धा फरो। फिर ज्ञान चारित्र वी सेवा 
करना । 

सम्यग्-्चघन का सक्षण (स्वरूप) [यह खास सूत है) 
जीवाजीवादीना_तत्वार्थाना सदव कतब्यम्‌ | 
श्रद्धान विपरीता्िनिवश्निवित्तमात्मस्प तत्‌ हरर। 
भप्रवय -->जीवाजीवाटीनी तत्त्वायातां श्रद्धात सदा एवं 

कतव्य । तत्‌ (श्रद्धान) विपरीताभिनिवेशविविक्त धात्मरूप झहित ! 

सुत्राथ--जीव प्रजीब झादि € तत्त्वाथों का थद्धान सदा ही 
करना चाहिये । वह झरद्धान दिपरीत भ्रमिश्टाय से रहित ध्ात्मदप है । 


सम्परदशुन ( ४३ ) 


(१) तत्वायाना श्रद्धान'--का यह भाव है कि भात्मा में शान 
दत, चारित्र, सुख झादि ग्ुखों की तरह एक सम्पक्त्व (घढ़ा) ग्रुण 
भी है। उत्तका परिणमन दो प्रकार का होता है. एक शुद्धत्प-एक 
प्रशुद्वह्प ! प्रशुद्ध परिणमन को मिध्यादर्न कहते हैं. जिसका 
सक्षण तत्वार्थों में विपरीत अरद्धा है. भौर शुढ परिणमन फो 
सम्यगदशन पहते हैं निस्तवा लक्षण तत्त्वा्थों को ठोक २ झढ़ा है 
भेदविचान के धमाव के पारस पझ्नादिकाल से जीव झपने विपरीत 
पुदपाय द्वारा उसकी मिध्यदल्यन रूप विभाव पर्याय प्रगद फरता 
झा रहा है। सो ग्रुद महाराज कहते हैं कि है भव्यों ! मद उस 
पर्याय को टाल फर तुम्हें तत्त्वों के भ्रद्धान रूप श्रद्धा गुर की 
सम्पम्दशन रूप स्वभाव पर्याय को अगट करके सम्धग्हष्टि बतना 
चाहिये । 

(२) 'पात्मरूप'--श ऐसा भव है कि बहू पर्याय पररिणामिक भाव 
के स्वभाव परिरामन रूप है। निविल्प है। राग या उपचार या 
व्यत्रहार का लेशमात्र भी उप्तमें प्रहरा महीं है। घोौये से तिद्ध तक 
के प्तब जीयों को यह थद्ा एश' जसो होती है। भ्रात्महप-शुद्ध 
भाव फी कहते हैं ध्र्यात्‌ धात्मा के स्वभाव परिणमन को कहते हैं- 
राग को नहों कहते महू ध्यान रहे। लक्षरा सूत्रों मे राय का 
प्रहण महीं होता है तथा पह थद्धान भरताय नय॑ से होता है भ्र्याव्‌ 
पहले ध्भूताय भय से पर्यायरूप नो तत्त्तों को जान बर फिर जब 
भूताथ नये फी सहायता से उन नो में पाये जाने वाले एक त्रिकालो 
सामाय [प्रुष स्वभाव) का भाशय किया जाता है-तब पह पर्याय 
प्रगट होती है। प्रभूताथ सथ से नो पदायों की परलली रागमिश्षित 
भद्धा तो मिथ्याइष्टि प्रभव्य भी करता है । धहू कहीं सम्यर्दशन 
नहीं है ।बह तो झात्मा काविभाव परिणमन है । फेवल मो तरवों की 
घद्धा तो मिय्यात्व है। जब उन नौ को जातकर उनमे रहने घाले 
एकत्वविभक्त स्वभाद छा प्राथय करते हैं ध्ौर पर्याय के मो सस्यों 


ए्रस्याट पुन हू कक 


का जाता बनते हैं-तव मो तत्त्वों का सध्घा सद्धान कहुसाता है । 
वहीँ प्रामदप है। प्रत्मरूप दाह भाव उ्यों कार्यों वहो है शो 
श्री समयंसार हो यूत्र १३ का है । उसे भी टीका सहित विचारियें। 
शी द्रम्यसप्रहु टोका से सूत्र ४१ में भी यहो भाव हमने रिरताया 
है। इसका विशद स्पष्टीकरण हमने ग्र थराज मरी पछाप्यायी घाँदो 
पुस्तक सृत्र ६२७ को टीका में पत्मा ५५७ से ५६५ तक शिया है 
तथा वोचों पुस्तक में सूत्र ११४३ से ११४३ सर दिया है । शत 
अग्र भधिक लिएने को भावः्यक्तता नहीं रहो । उ हैं एक यार पुन 
पढ़ने से इसब) भाव भापकों प्वय भालर जायेगा ( 

(३) 'बिपरीता्िनियेशविदिवतद ---8१ भाव पह है रु दह भरद्धान 
विपरीत प्रभिप्राप्र से रहित होता है । किप्ती भो प्रयोजनभुष तध्व के 
विधय में रचमात्र भी विपरीत अ्रमिप्राय महीं रहता। विपयेता 
सिलिवेग रा हाथ सूत्रक्ार म॑ इम चगरों में बहुत खुदर किया है 

'पटसत्तारविशपायह-फ़ापलब्यरूमत्तवत्‌ / प्रबति हू 
(समय । और प्रसत्‌ (मिख्या) रूप पदा्थी * विगेष सह पर्यातु 
भद का भद्धान नहों होने से स्वाछ्छारुप मद! ता शद्धएन करने के 
कारए पमत्त (पागल) के समान इसढा शड़ान होना विपरोतामि 

निवेध है । उत्तते रहित जप्ता पदाय का स्वद्प है-ऊजपों का स्यों 
अ्रद्धान होना सम्यस्दपन है जसे १४ मागशा-गुएस्थान-जौद 

समास रुप ही जाषतत्व शी श्रद्धा विपरोताभिनिवेश है शोर भौ 
तत्वों मे पाये जाने थात्रे एक्ट्वविभक्त (प्रवस्वमाव-पारिणामिक 
भाव) की णीवतत्त्वपने से श्रद्धा विपरासिनियेश से रहितपता है। 
झ्ौदधिक-श्रौपरमिक-क्षापिर-क्ामोपशमिक भाषों को जोवत-व 
झप से भरद्धा विपरोतानिनिदेशपुक्त है कितु इनकी भजोवपने रे भद्धा 
(पारिशामिक के शतिरिक्त सब झुछ प्रजीव-ऐसी अद्धा) विपरीत 
भभिष्राय से रहित है। भश्ुम भाव को प्राघव यध मानना डिन्‍्त 
सम्पषृष्टि के शुभ भाव को सदर विनर मानना जिवरीत भ्रभिव्राप 


सम्यादशन ( ४५ 3) 


है कितु झुमाधुम दोनों भावों को भ्रान्नव बध तत्त्व मातना पश्रोर 
केवल बीतराग्रविज्ञानदा को हो सवर निर्णेरा मातना तत्त्व का 
ठोक थरद्धाल है। इठौ प्रकार निमित्त के कारण उपादान में 
बिलसएाता भानता विपरोत श्रभिप्राय है कितु उपादाद फा स्वक्‍ोौल 
को योग्यता से परिशमन मानना भौर योग्य निमित्त वी उपस्विति 
मानना ठोक थद्धान है। इस प्रकार सम्पूरा प्रयोजनमरत तत्तों पे 
विधय में सम्यगहष्टि पा श्द्धात विपरीत झमिप्राय रहित ही होता 
है ऐसा यहां पुद महाराज का भ्राक्षय है! 

उपयुक्त सूत्र खालिसत झसली (निःचय) सम्यंसदगन कहे । 

इस प्रृत्र से व्यवहार का जरा भी प्रहरा महीं है 


(१) वि शकित झग 


न 
सकक्‍लमनेका तात्मक्मिदमुक्त वस्तुजातमखिलज्ञे । 
किमु सत्ममसत्य वा न जातु शकेति कर्त्तेत्या २३॥ 
झवय --प्रखितव इट सकल वस्तुजात प्रनेकायात्मक उक्त । 
किम सत्य था भ्रसत्य इति शकाजातु न कत्ताया 


सूत्राथ--स्र्शों द्वारा यह सम्पूण वरतु समूह (छः द्वत्यों का 
समुदाय) भ्रनेशतात्मक कहा गया है। क्‍या वह क्‍्यन सत्य है था 
झप्तत्म ? ऐसो शवा क्दापि महोँ करनी चाहिये । 


भावाथ--प्रयराज थी पचाषध्यायी की दूसरो प्रुस्तर में बता 
चुके हैं कि जगतू या प्रत्येक सतु प्रस्ति-नाम्ति, ततु-अततु, सित्म-- 
श्रनित्य, एक-अ्रनेक, इन चार युगलों से गुम्फित है। ये घम पर्मोक्ति 
ध्यूल हृष्टि से परस्पर विरोधी दीखते है, भ्रत भ्राय मतियीं को उतर पर 
विद्ववास नहीं है । भ्रत उहें वस्तु भ्रनेकात रूप न दीसवर एक तेटप 
दोखती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि श्रापकों यह शव कदावि 
नहीं होगी चाहिदे कि ऐसा”... , नहीं क्योंकि वस्तु सामाय 


मम्दा-पुंग (६ ४४ 3 


दिगेवा मर क ने तने धार युशन बहाव” दिरोपी दीक़ मे दर औ डाए 
में बरावर धरविरीध सुप के दाये ही जाते है+. ॥ग प्रदरा हाए दें हइग 
विद प्लौदालासर रदभाए में. दियो ऋध्यर डौो छंद! था हे हवा 
सार्योद बातु (हिस्ए) खवमाव में हितों प्रदार को मंच गे हारा हा परि 
का जिराशित० धप है। 
(३) जि" जिव ध॑ंल 
है शापनि विभवादएप्रमुत्त पद्रिस्‍्वर रा एापाद १ 
एक लपालटूविपरममयाति बे. माशकाप सज्हा! 


भापय “हड़ शरगीति विशमशरीणि धमु- आदि रवेझरुख री१ 
च॑ एहाशिवा*८ वितरमप्दत धदिस धार) 


मूवाप--(१) इस ऋत्म मैं छी दुश बर में चार शाषतिशों 

ही धौर परपोर में घढइती बारापत इस था के परे को ककया 
जे करे तप (९) एफालशद है दूवित एम्य बर्भों दो भोज दच्ते ६ 

भाषाय -(१) तायप्शि को दब्यु ए्रर शा भार है। ध्ह 

जागत। है छि इह सोह ध्ोर परणोर के स देश तन्‍वा कू चहए धारोभ 

है। बहू एच्टा के ध्ापीत नहों हैं। दशा तो प्रशागमप भार है । दूसरे 

शहटू धहू भी क्ातषा है रि पे शघोगी परार्य हैं। रूपहुत है। प्रापौज 


#प्रस्शमव इसोलिश घोसज घात खो हैँ हि ये हचर्द दो ए 
शर्ते रत भाव है जो प्रत्वण बापित है। उध दथा में जहू ? हिसे 
हाएे बी सिद्धि ही सहीं होती दृवदां कारणों धादव र777र विश्वण 
करता इसे परणातुरोंग धर डा हाय गहों हैं इंछह लिप प्रसार 
थी प्रपाध्याती दूसरी कुल्सर तरशोतम है। रपमें हमने आरशिार बाबु 
हो प्रनेवालात्यय तिद्ध रिप्पय है ढया एड्ॉजप्रमक दालु का हेदुयूर्दद 
सण्डत भी हिया है । वहयु के प्रतेशास्था'्मक अयास में मे घाव मे मुझ 
इटये हा हो साय हो जांठा है । 


सम्यस्टान ( ४७) 


हैं। इनब। वियोग चरवश्यमायी है । प्रत क्लिक यरतु मे काहे की 
इच्छा । इस प्रकार सम्यग्हष्टि फो इह जाम या परमाम सम्ब्धी दियये 
सामग्री में घुछ फी झभिलापा था झमाद होने से इच्छा का अभाव हैँ 
(२) सम्याहृष्टि को 'सद्‌' का परित्तान होता है। वह जानता है दि 
जगतु का प्रत्येक सतु भरस्ति-मास्ति, तू प्रतवू, नित्य प्रतित्य, एव अनेक 
इस घार युगलों से पुम्फित है। भरत इसके विपरोत बस्तु फो सबया 
भ्रह्ति, पा मास्तिस्व, नित्य या झवित्य रुप, तथूं या भ्रततु रुप, एक या 
भ्रतिफहद सानने वाले घिड्धा'त एका/त मायता से दूदित हैं । यरतु स्वदष 
वहा नहीं है। भ्रत यहू भय सिद्धातों फी स्वप्म में भो इच्चा या प्रयसा 
नहीं दरता । यह सम्या्हृष्टि का नि कॉलित श्रग है जो भत्येक् शानों से 
स्वभाव से बिना हिसी प्रयत्न दे पाया ही जाता है । 


(३) निविचिकिस्सा अग 
क्षृत्प्णाश्ीतोप्एप्रमृतिषु नागाविधेषु भावेपु । 
द्व्येपु पुरीपादिषु 'विचिकित्सा नैंव करणीया ॥२श॥। 
अस्वय - क्षुत्तृध्णातीवोप्शअ्रभृतिषु नानाविधेयु भावेषु पुरीपादिपु 
द्रष्येपु विचिक्स्सा ने एवं करणीया ! 
सूतार्थ--(१) पूछ, प्यातत, सर्दो, शर्मा इत्यादि माता प्रकार की 
पवस्थाप्रों मे तथा (२) भिष्टा प्रादिक' पदायों में ्तानि नहीं ही वरनी 
चाहिये । 


भावाध--- १) सम्पर्हा्ट को 'दस्तु स्वशाद का परिज्ञान है । 
घह जामता है कि जगत्‌ का प्रत्येश पदाथ श्पने स्वत सिद्ध स्वभाव से 
बर्ते रहा है! ग्लानि का कोई धघवकाण हो महों। इसलिये उसफो 
भिष्दा झादि पिनावने पदायों से भो ग्लानो था टेप नहों होता। पहु 
उनवा ज्ञाता हुष्टा हो रहता है। यह व्यवहार निविधिकित्सा है। (२) 
तथा धपने में जो भूख प्यास मर्मो सर्दी को बाधा का प्र्नुभव होता हैं” 
बहणानता हैकि ५. भुधम (परसाव) हैं। इनका मेरा 


ते 
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माठ है। तथा दारोर की इत रुप भवस्याप्रों के कार्य जो मुब्ध में 
खिकतप होता है बहू इनके कारण से महीं किंतु धह मेरी स्वक्प की 
अस्थिरता के कारण है श्रोर उसवा भी ज्ञानी जाता है । श्रत सम्याईडि 
को भूख प्यास झ्रादि भावों में भी झाझुउता व्यावुलता महीं होंतो। 
बह तो शेवल उनदा ज्ञाता हो है । मह सम्यग्हष्टि क्री निश्यय 
निविचिकित्स। (ग्लानि रहिवता) है ! 


(४) प्रमूदद्व त्व भय 
लोके चाद्धाभासे समयाभास च॑ देवताभासे । 
नित्यमपि तत्वरचिना वत्तव्यमसुइहृष्टि ब्ू ॥२६॥ 


आभ्रावय --नोडे, झास्राभापे त्मयाभासे च देवताभासे, (व 
इचिया निय अ्रपि प्रमूल्ट्टित्त कत-यम्‌ । 


सूत्राय - लोक व्यवहार में (लोफ भूढ़ता में), धाक्राभात में 
घर्माभाय मे, दवताभास में भौर चकार से तत्वाभास मैं, प्रास्मभास में, 
गुर्वाभास पे भ्रयवा धम के किसी भो श्रद्ध भास सें तत्व में दवि 
रखने धाले सम्परटृष्टि को सता ही अपुड़हनष्टिवा (म्रूछता रहितपना- 
सक्षश पूवक नियेश्नणता) करना चाहिपे । 


भावाथ--(१) परहन्त सिद्ध हो दव है क्योकि सरज्ञ बीतराग 
हों देव होता है। जिन दंवों के पास रास का चिह ऊ्री झोर द्रप का 
चिह्न इम्र है ये देबठाभास हैं । इस सक्षशा से वह देवताभास में मृढ़ 
नहीं है । (२) छठे से बारहवें धुतत्पायवर्ती दिगम्बर भावध्िषी भ्ाचाय 
उपाध्याथ साधु ही शुद हैं वर्योकि रवन्रय के धारक, विषय-कथाय- 
सारम्म-परिप्रह से रहित, दथा शान घ्याद भोर तप में लोत हो गरुद 
होते हैं । जिन धुद्भों + भ्न्तरद्ध में राग देव धोर बाह्य में तच्य, घन, 
घायादि परि्रह से प्रीति हेनचे गुर्दाभात है। इस लक्षण से वह 
पुर्वामापत में मूड नहीं है। (३) निक्षयय सम्यदपन-शान-सारित्र हो 


सम्पग्टशन ( ४८ ) 


चास्‍्तव मे धम है व्याक्रि मोह क्षोभरहित प्रात्मा का परिशाम ही धर्म 
है। व्यवहार दशन ज्ञान चारित्र उपचार से घम है । जो धाहर से धम 
दीछते हैं कि-तु धास्तव में मिथ्यादशन ज्ञान-चारित्र तथा विधय क्याय 
क पोषक हैं-ये धर्माभासत हैं । इस लक्षण से वह घास में मूढ़ नहीं 
है । (४) सपश्ञ बीतराघ की विध्यस्वन्ति हारा मिरूपित अनेकातात्मफ 
तत्त्व का उपदेश करनवाला ही सच्चा धास्न है-वही प्रत्यक्ष परोक्ष 
प्रमाएों से सिद्ध हैं। पुर्वापर विरोधरहित है ॥ रौष एकातवाद से दूषित 
सब धाखाभाप्त हैँ। इस लक्षण से वह शासाभास में मूढ नहीं है। 
(५) लोक में एम्त समझकर जितने श्रविचारित काय शिये जात॑ हैं-उनमे 
भी सम्य्टृ्टि धम नहीं मानता है। प्त लोकाचार में भी बह मृढ़ नहों 
है। इसी प्रकार चकार से झ्राप्तामास मे-तत््वामास में या धम ये फ्सी 
भी प्रगाभास्त में वह सूढ़ नहीं है। वह क्यों मूंढ़ नहीं है ? उसके लिये 
उसक्षा एक विधेषण दिया है कि बहू तत्यरुचिंवाला जीव ही नियम से 
होता है प्र्याव्‌ देव, पुद, घम, प्राप्त, प्रागम, तत्त्व, लोगव्यवहार इत्यादि 
भत्येफ तत्त्व फो लक्षण सहित जानता है। उसको लक्षण सहित ही 
तत्व के जानने की स्वाभाविक रुचि रहती है। व्याप्ति प्रतिय्यात्ति तथा 
प्रसभव दाप रहित प्रत्येक पदाय के स्वरुप को लक्षण, भ्रसाण, नये, 
झादि थी क्सोदी पर कस फर परीक्षापुदक निरय करके ही श्रद्धान 
करता है। भत उसमें तत्व सबंधी मूढ़ता# रचमान भी महों होती ! 
(५) उपयृ हए भड्भ (उपगूहण भग) 
पर्मोडईभिवद्धनीय सदात्मनों मादवादिभावनया । 
प्रदोपनिगृहनमपरि विधेयमुपत्ठ हरागुणायम्‌ ॥२७ा 


#इसका विद स्पष्टीकरण हम श्री रलकरण्ड० सूत्र १४ तथा 
२२, २३ २४वो टोहा में कर छुके हैं। वही सब भाव ज्यों का त्यों 


यहा है। दृपया उस एक बार पुन पढ़िये-ठो ऊपर के धूत्र का सव भाव 
आपको दपणावत्‌ हुक जायेगा है पद 


सम्यादपन ६ ५० ) 


श्र वय --उप्बू दशगुराय मादशदिभावनया सता धात्मन धरम 
अ्रभिपद्धतीय । परटोपनिंगुदेन भवि विधेयम । 


सूत्राध--उपबु हण सुर! के लिये मादव श्ादि भावना से सदा 
अ्रपनी भ्रात्मा का यम बढ़ाने योग्य है झौर दूसरे के दोषों को ढाँकना भी 
योग्य है 

सावाघ--सम्पदशत क इस भग को भप्रस्ति से (निशचय से) 
उपब हुए फहते हैं. भोर नास्ति से (व्यवहार से) उपग्रृहत कहते हैं । 
श्रपत्ी भात्मा के क्षमता, सादव, प्राजव अभ्रादि गुर्णों श्र भ्र्थात्‌ निरचय 
रुनत्रप स-शुद्ध भाषों म वृद्धि +रना उपबृ हरा है थौर दूसरे के दोषों 
का पअगद ने करना उपगूहून है । 


(६) स्थितिस्रण भग 
कामक्राघमदादियु चलप्रितुमुल्तिपु बत्मनो “घायातू 
श्रुतमात्मन परस्थ च युवाया स्थितिकरण झपि काय ॥एवय 


झवबय --कामक्रोषमदादिधु यायात्‌ वत्मन चलयितु उतिमेधु 
झामत' परत्य घ श्रुत युक॒त्या स्थितिकरण मपि काय । 


सूनाथ--मथुन के भाव प्रोध मान साथा लोभ झादि # भाव 
ज्ोव को "यायरुप जो धमसाग-उस से भ्रष्ट करने को प्रगट होने पर» 
अपने को ऋौर दूसरे जावों को धासत्र द्यतुसार युक्ति हारा फिर उसी 
ज्याय रूप धममाद सें ह्थिर करना भा सम्यस्टृष्टि पा कतब्प है 


भावाथ--जब झपना नाव निश्चय रलप्रश से डिग्रेज्तो भपने 
को इस्तमें स्थित ₹रना चाहिये श्रोर जब अपना भाव अन'तालुबधो 
क्धाय द्वारा नौति ग्याय रूप व्यवहार माग से डिगने लग्रे-तों दुरूत 
उत परिणामों फो तोड़कर अपने परिशासों को सुधार कर “यायमाय में 
सगाना धाहिये-यहु तो स्वस्यितिकरण है । भौर जब इन हो कारणों से 
टहिसी दुहरे धर्मास्मा के परिणाम डिगते देखे-तो उसे भी वया्पक्ति 


सम्यम्दशन ( ५१ ) 


शाप्नादुस्तार उपदेय देकर समझा बुक्ाफ़र घममाग मे ही स्थित फरे- 
यह पर प्रभावना है ५ 
न गुर महाराज समझाते हैं कि जीव घम से कर डिगता है?पया 
'तो परिणामों मे देद क्याय की तीव्र इच्छा होती है तो परस्ती, मां, 
बहिन, बेटी को तहीं गिववा । था लोभ कपाय भा जाता है तो गवतमेट 
का टकस रफने का या झयाय से क्िसो का हक दबाने का भाव भ्रा 
जाता है । या फुभी मान में झाकर दूसरे को केवल नीचा दिखाने के 
भाव से हिसादि करने पर उताड़ होजाता है या कभी भपना प्रनिष्ट 
करनेवाले पर इसना क्रोधित होता है कि उसकी जात तक लेने पर तुल 
जाता हैं तो ग्रुद महाराज प्मभाते हैं कि जब कभी श्रपने मे या दूसरे 
में ऐसा अवसर झा पड़े तो तुरात चाखत्त शांत ₹ुपी शेख से दाम लेना 
चाहिये झोर प्पने को या पर को शाख युक्तियों हारा समझाना चाहिए 
कि है भात्मत्‌ ! इन मिस्यादन ज्ञान चारित्र के परिणाम करते २ धौर 
उनका फल नरक निगोद भादि भीगते २ तो श्रनतत्राल चला गया-प्रय 
भी तेरा सन नहीं भा ?े वया श्रभो भी क्ुमतियों मे भ्रमण की इच्छा 
है ? तू तो शाश्रपाठी है | यह हाछ्ज्ञान भौर वया काम प्रायेगा-सब पढ़ा 
पढ़ाया व्यय ही जायेगा-दत्यादि रुप से भपने फो या दूसरे को समकाकर 
सुस्त धर्ममाम में हिथर करना चाहिये-पही स्थितिकरण श्रग है । 
(७) वात्सल्य प्रग 
अनवरतमहिसाया शिवसुख॑लक्ष्मी निवधने धर्म । 
सर्वेप्वपि च सघमिपु परम वात्सत्यमालम्ब्यम्‌ ॥२९॥ 
अवय - टिवसुखनत्मीनिवाधने भहिसाया धर्मे तर सर्वेश्ु ँ्रपि 
सपुर्तिषु प्रनवरत परम वात्सल्य झालम्ब्यम्‌ । 
सूनाथ--मोक्ष घुख रूपी लदमी को कारणभूत पहित्तामयो 


घम मे (धर्यात्‌ शुद्ध रुनत्रप मे) शोर सब धर्मास्माओ्रों में भी निरन्तर 
उत्कृष्ट औति करनी चाहिये । 


पम्बस्ल्शत (६ ४२ ) 


भावाय--हम्प'दटष्टि की प्रीति दिव्य क्‍्याय में था विपयी 
कचायों जीयों में नहीं होतो । उनसे सो उसे उपेधा होती है थाह वे 
प्रपने से हुदुग्भी या घरवाले ही ढयों र हो । उसको परम श्रोति तो 
अवीदिय यु दप मोक्ष को कारण यूत शुढ रसत्य में होतो है। महू 
निशचय बासल्य है प्रयवा उप्तकी प्रीति उस शुद्ध रस्तश्रय के धारी चौये 
से प्िद्ध तक क जोयों म होतो है-यहू व्यवहार थात्सस्य है । 
(८) प्रभावना 
आत्मा प्रमावनीया रत्मत्रयतजसा सतत्तमेव । 
दानतपाजिनपुजाविद्या तिशयश्व जिनघर्म ॥३०7 
भ्रवंयथ -+-रलत्रपतेजमा भामा सतत एवं प्रभावतोग भर 
दावतप्री जिनपूजाविधाविरय जिनधम सतत एवं प्रमावतीय ॥ 
सूत्रायं--रत्लश्नय तेज से तो प्पनो धात्मा सता हां बढ़ाने 
योग्य है भौर दान तप जिनपूजा विद्या (गाख शान) को शड़वारी ढारा 
जम पम सरा ही प्रभावनायुक्त दरने योग्य है) 
मावाथ--प्रभावता ताम बढ़ाने का है। प्रपने में शो सदा 
निचम सम्यदपत ज्ञानन्वारित्र तीनों (शुद्ध भावों) वो बरृद्धि करनो 
चाहिये । यह तिशचय प्रभावना है झोर बाहर में दान दे भाहारम्य मै, 
तप के भाहात्म्य से मिनपूजा प्रतिष्ठा भादर निर्मारए झ्रादि कार्यों द्वारा, 
भयवा चाख प्रवचन/ाक्ष निर्माण द्वारा, जन धम भो जनता में सवा 
पभावयुक्त करता योग्य है । यह ध्म्यर्हृष्टि को व्यवहार प्रभावना है । 
सम्यरदशन पर प्रदनोत्तर प्रमाण सूत्र स० 
प्रइन है (-- सम्यस्लणन का स्वरूप तथा फल क्या है ? 
उत्तर--जीवाजीयादि तत्त्तों का जो विपरीत प्रभिप्राय रहित धर्यात्‌ 
भाव भासन सहित श्रद्धात है-वहु तस्यसदधन है / यह घुद्ध भाव 


है यही प्रष्म भ्राभ्य करने योग्य है क्योकि इसके होने पर हो 
ज्ञान प्रोर धर्रित्र होता है । (३१, २२) 


सम्यदधन ( ४३ ) 


प्रशन ह३--नि शतित झग क्ये यहते हैं 

उत्तर--मम्पूण बस्तु समूह के (सु के) अनेक ताध्मश होते में का 
ने होता नि धक्तित अग है । (२३) 

प्रश्त (३--ति कंखित श्रग ज्सि बहत हैं ? 

उत्तर--इस जम में लोक्षिक सम्पत्ति की प्रौर परसोक में चन्रअर्ता तया 
सारायणादि पदों की प्र्यात्‌ इडियसुण की इच्छा त बर्ना तथा 
एव्ातवादो भ्रयमतों को प्रच्छा न करना या यहूं सधा न समभना 
निकॉसित भ्रग है । (२४) 

प्रशद १४--निविचिकित्सा श्रग क्सति कहते हैं ? 

उत्तर--भरूषत ध्यापक्त गर्मो सर्दी श्रादि शरोराशित भाषों से श्राइलता न 
मानना तिदथय निर्विधिक्त्सा है तुया भिष्टादि द्र॒ध्यों वा बसा ही 
स्वभाव जानकर उतमे घसा से करना व्यवहार निविधिकित्सा है । 

(२५) 

प्रश १५०-प्रमूहदृष्टि झर स्मि कहते हैं ? 

उत्तर--ज्नोशाचार मे, भय प्रापर्मों मे, झयधर्मों में झ्र-यदेयताश्रों में या 
पम हे ध्ाय फिसो भी भय में सूढ़ता न होना किंतु प्रत्येक पा 
स्वरुप सर तथा परीक्षापूवक दिगम्बर परम्परानुसार जानना 
सम्यरिष्टि फा भ्रमृददृष्टि प्रग है। (२६) 

अइन १६--उपग् हा गुणा बिसे बहते हैं ? 

उत्तर--पझ्रास्मा के क्षमा मादव धादि १० धर्मों का सदा बढ़ाना उप हुए 
प्रग है तथा हुसरे के दोषों का छुपाना यहो सारित से उपगृहन 
धग है । (२७) 

प्रन्‍वे १७--टिवितिव रण भग किसे बहन हैं ? 

उत्तर--बेद-शोय मान माया-लोम झ्ादि भावों को भ्रपने में उत्पत्ति होने 
पर शानपक्ति से.उस्को तोडकर बुन यःयसाय पर 


( आई ) 
भाहढ़ करता विशचयस्थिति+ रस है. तया दूसरे में भो यदि ऐसा 
होता दद तो शास्त्र उक्ति से समझा बुकाक्‍र धुत सदमाग में 
लगाना परस्यितिक्रण या ध्यवहार स्थितिकरण भ्ग हैं। (२८) 
प्रइन १६--व/सल्य धग किसे कहते हैं ? 
उत्तर-मोष के कारणभूत भ्रहिस।मयी धम में धर्यात्‌ शुद्ध रलत्रय में 
परम प्रतीति निएदय वात्सल्प है तथा रत्नज्यधारों प्वोबों में 
निरन्तर परम प्तोति का होना व्यवहार वात्सल्य भय है। (२६) 
प्रश्त १६--प्रभावना प्रग किसे कहते हैं ? 
उत्तर--निर'तर अपनी भात्मा को रस्तत्नय से प्रभावित करना निशवय 
प्रभावना भय है धौर शात दान-तप पूज्ञादि के श्रतिशयों से शिन 
घम्र को प्रभावित रस व्यवहार भभावना भंग है) ३०) 


सम्यग्दगन शा निरूषण समस्स हुवा 


सम्यग्त्ञान का निरुपण 


(सूत्र ३६ से ३६ तक ६ मिनम न० ३५ खास है) 
सम्पप्तान को घारण छरने की प्रेरणा 
इत्याश्रितसम्यकत्व सम्यस्चाने निरूष्य यत्वंन । 
पआराम्ताययुक्तियोग समुपास्य नित्यमात्महित ॥३१॥ 


झावय --इति घाथितसम्यक्च भात्महित प्रास्ताययुत्तियोय 
यत्न॑न सम्यग्शान निरूप्य नित्य समृपास्य १ 


सूत्राथ--इस प्रकार भ्राश्य कर लिया है सम्पकत्व शो नि'होंने 
ऐसे तथा चात्मह्वियों (प्रात्महित में तत्वर) प्रुदपों हारा, पुरफ्रम्परा 
तथा सपरा प्रमाण नय भादि द्वारा, बडे यतन से सम्यक्ान को निशाय 
करके फिर 'भले प्रकार वह सदा उपासना करने दीग्य है) 


सम्पस्तान ( शेर ) 


भावार्थे-- प्रथम सम्य्दशन उपासना बरने योग्य है । तदन तर 
सम्पग्शान उपासना करने योग्य है । सम्पस्तात फी उपासना का तरीका 
यह है कि पहले पदार्यों के नाम ग्रुर परस्परातुसार जिस प्रकार चले झा 
रहे हैं-उस प्रद्यण सौवे-इसको नाम निर्देश कहते हैं। फिर उनके लक्षणों 
को भी गुर परम्परातुसार बाद बरे-इसको लक्षरा निर्देश बहते हैं । 
फिर उनके लक्षणों का भव्याति-अतिथ्याह्ति तथा भ्रसम्भव दोपों से रहित 
जांचे-इसको परीक्षा कहते हैं। इतना कार्य कर चुकने वे! बाद प्रमाण 
नथ«निक्षेपों द्वारा उनका विशेष ज्ञान करे। फ़िर उनके भेद प्रभेदों 
को सतृ सस्पा-क्षेत्रादि द्वारा तथा निर्वेश-स्वासित्व भादि भतुयोगों हारा 
णाते। ध्त्ति-मास्ति झादि सप्तभगी से साथे। श्य ज्ञानी जनों फे 
. भ्रदुभव से मिलावे । सश्यप विषय प्रतध्यवत्ताय दोषों फो हुटावे | उय 
तक जरा भी भनिशय रहे-तव तक इसी प्रकार बड़े यत्व से पुरधाथ 
करता रहे। भ्रात मे अपने भतुभप से मिलावे । अनुभव और शागम पा 
फथन जब एक मिल जावे तब श्रद्धा फरे वि' पदाथ फा स्वरूप ऐसा 
ही है। ऐसे भाव भारता सहित प्रनुभव सिद्ध प्रमाणिक शान फो 
सम्यग्मान बहते हैं। इस प्रकार भ्रप्रमत्त भ्रवस्या की आरापि से पहले २ 
बराबर ज्ञान दी उपासनभा-सेवां करते रहना चाहिमे-उपमोग फो सदा 
ज्ञान में हो रमाना चाहिये । इससे श्रवश्य इष्ट फल को तिद्धि होगो ! 
इससे इतना विवेक शोर रखना चाहिये कि परलक्षो तत्वाधोंफे 
प्रषाशिक शान को स्ययहार सम्पस्कञान फहुते हैं तथा शायर झाणित 
निविकत्प भ्रूत्मज्ञान को निइच्चय सम्यस्शान बहते हैं। सम्यरशान को 
उपासना को विधि थ्ीसमयसार जी मे इस प्रक्षर बतलाई है -- 


भ्रागम का सेवन, युक्ति लवन गुसवों का उपदेश प्रा । 
स्वसवेदन ज्ञान से जाना में ज्ञायर श्रात्मा॥ 


#प्रभाए नय भादि के स्वरूप जानने वे लिए ग्रथरांज श्रीपचा- 
ैयायी होसरे पुस्तश सर्वोत्तम है ॥ 


सम्पस्तान ( ४६ ) 


दर्धाऊ एकविभक्त उसको ग्रात्म वे निज विभवस । 
दर्शाऊ ता प्रमाण करना स्वानुभव प्रत्यक्ष से ॥५॥ 


था ओर ज्ञान भिन्न २ गुण हैं 
पृथगाराघतमिष्ट दशनसहभाविनापि बोधस्य । 
सक्षणभेदेव यता मानात्व सभवत्यनयी ॥इशा 


शब्रवय --वोषस्य दशनपसद्भावित भ्रपिं पृथक झाराधन इष्ट 
यत प्रनयो लक्षएमेटेन मावात्व समवति । 


सूवाथ--सम्पस्जान का, सम्यग्दशन के साथ उत्पन्न होते पर 
भो ्यफ हो झाराधत करना ठीक है क्योकि सम्यस्दगन प्रौर सम्यक' 
ज्ञान इस दोनों में सक्षणभद से भिप्नता है । 


भावाथ--सम्परदणन का लक्षण तत्शपश्रद्धान है। प्लात्मा 
में यह भिन्न भ्रुरा है. झौर सम्यप्नान का सक्षण तत्त्वायनिशय है 
यह भात्मा मे भिन्न धुरा है । यद्यपि इन दोनों गुणों का सम्मरू परिणामन 
एक साय होता है ऐिर भी इनका गुर लखण तथा पर्याय हप काय 
भिन्न २ हैं। ध्त ज्ञानियों को इनकी धलग २ हो प्रारापता करनी 
चाहिये। दोनों मोक्षमाग के भिन्न २ प्रय हैं क्योंकि ' सम्परदशनजान 
बारित्रारि भोक्षमाप ” में दोनों का भिन्न २ ग्रहण है ऐसा पुर महाराज 
का झातय है । 
सम्यव-व और ज्ञान मे कारस्य कराय भाव 
सम्यगवान कार्य सम्यवव वारण वदीत जिना । 
चानाराध॑नमिप्ट सम्पकत्वानतर  तस्माव्‌ ॥३झा 
अपय २ जिना सम्यकद कारण सम्यस्तान काय वदन्ति! 
ततस्मात्‌ सम्यक्बातस्वर चाताराधन दृष्टे 
सूत्राथ--(यर्थाद दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं फिर भी) 
जिलेदों का यह फर्मान है कि सम्फदणशन कारण है भौर सम्पस्तान काम 


सम्यस्पान ( ५७ 3) 


है । इसलिये पहले सम्पस्त्षत रूप कारण को प्ाराघना करनी चाहिये 
और फिर उसके कायभुत सम्यस्ताव दो भारापना दरनी चाहिये 


भावाथ--सम्पप्दशन की उत्पत्ति से पहले शण्ण स्ाघार से 
स्थारह भ्ग तक का ज्ञान हो जाता है पर वह मिथ्या ज्ञान ही रहता है, 
घष करने धाला हो रहता है। सबर निजरा से (मोक्षमाम से) कारण 
महीं घन पाता कितु सम्पप्दशत थी उत्पत्ति होते ही वह शान 'सम्पकूँ 
ही जाता है भौर उसका गसन मोक्ष की झोर होता है। सबर निजरा 
में कारण बनता है। इसलिये भगवान की यही प्रागा है कि पहले' 
सम्पददगम को सेवा फरो श्रोर फिर सम्यग्क्षान फी । मही परनादि शुद 
परम्परा है भौर वस्तु का स्वभाव भी ऐसा ही है भोर इृष्ट फल को सिद्धि 
भी इसी प्रकार होगी । इसका कारण यह है कि सम्पग्यशन कारण है 
झौर सम्पस्तात काप है। फारए की उपासना पहले को जाती है। 
काय की उपासना धाद में को जातो है । 


बारण काय भाव की पिद्धि 
कारशकायविधान समकाल जायमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञाननो सुघटम ॥३४॥ 
अवय --सम्यक्लवज्ञानयों समकाल जायमानयां झपि दीप 
प्रकाषयो हव कारणकायविधान हि सुघठ ( 


सूत्राथ--सम्यगदशन शोर सम्पण्क्ान दोनों के एफ समय में 
(प्रुगपत्‌) उत्पन्न होने पर भी दीप झौर प्रफाश के समान फारण भौर 
राय को विधि भले प्रकार घढ्ति होतो हो है । 


भावाथ--कोई यह कहे क्वि दर्योकि सम्परशन प्लौर सस्यग्तान 
दोनों एक साम उत्पप्त होते हैं। प्रत दो नहीं-एक ही हैं भ्रयया एक 
ग़ाप उत्पप्त होने बालों में कारस काप विधान नहीं होता तो कहते हैं कि 
एक साथ उत्पन्न होने वालो चोजें एक हो हो जायें या उनमें कारण काप 


प्रम्यत्यात हूँ: हढः 


विधान मे हो यह कोई नियम नहीं है । दीपक का जलना झोर प्रकार 
का होना दोनों की उत्पत्ति का एक समय है पर वीपक रूप कारशा हें 
जलने पर हां प्रकार हप फाय होता है। इस प्रक्रार दोनों का उत्तत्ति 
रामय एक है पर दोनों भिन्न २ बल्तुयें हैं और उनमें कारण काय भी 
है। इसो प्रफार सम्परदशन रूपी दीपक छलने पर ही राष्यरक्ान रुप 
प्रका” श्रात्मा भे होता है ) दोनों का उत्पत्ति समय भी एक ही है पर 
फिर भी दोनों भिन्न २ युए हैं भौर उतम वारण क्ाय का विधास भी 
सुसगत बठता है । प० दोलतराम जो ने इसो पर से 'छहढाला' पा यहू 
काट्प रचा है ++ 
सम्पक्‌ साथे भान होय पे भिन्न आाराधो ) 
लक्षण श्रद्धा, जान दृहू में भेद झयाधा ॥ 
सम्पक कारण जान भान मारज है साई। 
युगपत्‌ हेतु हो प्रकाश दीपक ते होई ॥ 
सम्यग्तान का लक्षण (स्वरूप) [वास मृत्र है] 
फर्त्तव्योः्ध्यवसाथ संदनेकान्तात्मकेपु तत्वेषु ॥ 
सशयविपय्यनध्यवसायविविक्तमात्मल्प तद्‌ ॥६५४ 
झावय --स*तेकातात्मत्पु तत्त्वेपु धध्यवसाय कक्‍्वब्य तल 
सपमविपययानध्यवसायवि/वक्स झात्मस्प (भस्ति)। 
सुनाथ--सदानैशातात्मक तत्तों में जानपना (सम्यग्तान) 
करना योग्य है । घह जातपना [सम्परक्षान) सचय विपमेध, अनध्यवत्ताप 
रहित होता है भौर भात्मा का रुप है भर्याद्‌ राय रहित है। शुद्ध भाव 
है। 

(१) 'सदनेवा तात्मवेषु तत्त्वेपु का ऐसा भाव है कि सतत दृष्यपर्याय 
मय है। भ्रत जीवादि € तत्त्वों को भानते समय उनको पर्माय 
निरपेस इब्य या ह्ृस्यतिरपेश पर्याय करके कभी नहीं जानना 
चाहिये-वस्तु साम्रायवियेषात्मक है। यह बराबर ध्यान रहे । 


सम्यग्जान ( ५६ ) 


इसमे भूल हो जाने से ज्ञान में सोलह झाने को भूल हो जाती है। 
परत सम्पाधान की यही पहचान है हि उस ज्ञान में तत्त्व धनेशा- 
"तात्मशता फो लिये हुवे भ्रावे दर्योंवि सतु स्वयं सिद्ध झवेकातझूप 
हैं। यहू इृसरो यात है कि कहीं प्रयोजनव् पर्याय को गोश कर 
द्रव्य का मिरूपए एरते हैं तया कहीं द्रव्य को थौटा करके पर्याय 
बा निदपण करते हैं पर शानियों के ज्ञान में उस द्वर्य पर्याय में 
सापेसता प्रवनय बनो रहतो है । पययिनिरपेक्ष द्रव्य या द्रव्यनिरपेक्ष 
पर्षाय तो गधें के सोपवतु है । ध्त सम्यग्तान का सथ से पहला 
झोर यडा लक्षण तो यहा है कि उसमें तत्त्व हुर समय पनेरातरप 
आन में ऋलके । “पायचास्रों में श्रममतों का खेण्डन फरने के लिए 
स्वामो सम'तभद्र तथा थो प्रव्तक्देवादि मे तो झनेदास्तामव तत्त्व 
को सिद्धि में श्पता जोवव हो लगा दिया है। ध्ात्मा का प्नेकात 
स्वभाव श्री समयसार परिवि८ट के १४ क्लयों मे सवर्शेष्ट है। हम 
ने प्रपयराज भरी पचाध्यायी दूसरी पुस्तक से सत्‌ को प्रनेवाता 
त्मक्ता का खुब दिग्दगन कराया है । 


(२) 'सत्ायविपर्ययानध्यवसाथविविकत' का यह भाव है हि उपयुक्त 
पनैका तात्मक' सम्यग्तान इन तोन दोषों से रहित हो होता है । 
जसे सांह्य सत्‌ वो सवा नित्य या बौद्ध सवया भ्रनित्य मानता 
है-पह ज्ञान मे विषययदोय है। सत्‌ मित्य है या शनित्य इस 
उलमन में फसे रहना-पहू संशय दोष है ॥ कसा भी होगा-हमें 
कया २ इस प्रकार सत्‌ के विषय में श्रज्ञानों बने रहना-छुछ भी 
निणय ने क्रता-अनच्यवत्ताय दोष है। भ्यवा श्राय जीवादिक 
सत्तों वे विषय में था रत्तश्न॒य के विषय मे>बिसी भी तत्य मे इस 
प्रकार का दोष महा होता चाहिए जसे सम्परदचन के विषय से यह 
तिर्ंय बरना कि सम्पादर्णन शुभ भाव रूप है-यह शान में विपर्यंय 
दोष है वर्ोकि प्म्मस्सभ्न शुद्ध भाव रुप ही है-। सम्यो्शन शुद्ध + 


स्म्यस्तान ( ६० ) 


भाव रुप हैया श्रम भाव हूप है-ऐसो उलझन में ही फसे 
रहना भोर कुछ भी निशय 7 होता मह सम दोष है। कुछ होगा 
हमें क्या ? इस प्रकार यिणय का प्रयत्त से क्रमा-ग्रगानी रहता- 
गह भ्रनध्यवसाय दोष है। सम्यग्दृष्टि क॑ सम्यमान में किसी भी 
तत्त्व के विषय मे ये दोष नहीं होते-वढ़ प्रत्येक घत्व को लाख 
तथा परीखा पूर्वक प्रमाण नय को कसौटों पर क्सक्र ज्ागिता हू । 
(३) 'झ्रात्मर्प का यह भाव ह कि 'सम्पग्दशनजशञानचारियारि! मांक्ष 
मांग में थो ज्ञान मोक्ष के हेतुडुप से प्रहणा कया गया हु-गह 
धाररूप या चाखतात रूप या विकल्प (राग) रूप पह-ों हल्वह तो 
पात्महुप हू धर्यात्‌ प्रात्मा के ज्ञानगुरा का राग रहित छुद्ध परि 
खामत हूं प्रयोत्‌ जो ज्ञात सामाय शायक के प्राथय से मिविफ्ल्प 
(रागरहित) हो गया हू-बड़ी चान सोक्षमाय मैं सम्यप्तान रुप से 
स्थोकार क्या गया हू ॥ विकल्पात्मक नहीं श्र्थात्‌ रागमिधित 
तत्वों शए प्रलह्र शान नहीं क्योकि वह तो खध करने शा हु 
सप्तार का दारण ह-उसे तो उपचार से सम्यग्तान कहते हैं। 
उपचार का इस सूत्र म॑ रचमात्र प्रटणा नहों हु यही भषत्मदष 
लिखने का भाशप हू । यह सूत्र निइचय सम्बस्तान का हू ज। चोये 
से सिद्ध तक सभो जायों म॑ पाया जाता हू । 
सम्यरतान के भाठ भग 
ग्रथार्थी मयपूर्ण काले विनयेन सोपधान व ॥ 
बहुमानैन समावतमनिक्लव ज्ञानमाराध्यम ॥३६!॥ 
अवय --पयार्थोमयपूण कोये विनयेग सोपधान न बहु 
मानेन सर्मा व प्रनिक्ृद वान ग्रायध्यम्‌ 


सूवराघ-(१) प्रयपुण प्र्थाव्‌ शब्द की शुद्ध से परिषृण् 
(२) भयपूस भर्मातृ भय को घुद्धि से परिपृण (३) उमयपूा शर्थात्‌ 
शब्द झौर भय दोनों की शुद्धि से परिदृर (४) काये अर्थात्‌ निर्दोष 


न 


वम्यग्नात ( ६१ ) 


(योग्य) काल में (५) विनयेन श्र्थोत्‌ विनय सहित (६) सोपधान शर्यात्‌ 
याद सहित (७) बहुमानेन समावित श्रयात्‌ बहुमान सहित (८) धरिद्धेत 
प्र्याव्‌ ज्ञान वा ग्रृद पा दिपाये बिना--चात्र सदा धाराधना फरने 
योग्य है । 

भावाथ--इन भ्राठ झर्गों सहित ज्ञाव की घाराधता (अ्रम्यास) 

फरता चाहिये-- ड, 

(१) शब्दाचार--हसको ब्यजनाचार, श्रुताचार, श्रक्षराबार प्रायाचार 
भी कहते हैं। व्याकरण के अजुसतार श्रक्षर, पद, बाक्यों वा शुद्ध 
उद्चारणा परना जसे पेवल पाठ करते हैं तो पह शुद्ध करना 
चाहिये । 

(२) अ्र्थाचार>- ययाथ भग का अवधारणा फरता जसे केवल भ्रथ 
विचारते हैं तो यह ठोक विचारना चाहिये ॥ 

(३) उभयाचार--शब्द श्रोर क्रय दानों को शुद्धि करना जसे प्रथ 
सहित पाठ पढ़ते हैं ता बहु ठीक २ पढ़ना चाहिये । 

(४) वालाचार--द्पित फालों को छोडबर प्रध्ययन के योग्य काल 
में शूत भ्रस्यास कराया चाहिये । मोसमवाल, प्रदोषयाल, विराध्रि 
काल, दिग्गह, उल्फापात, इद्ध धनुष, सूयग्रहएा, घद्रग्रहरा, तूफान, 
भुक्म्प झादि दूषित कालोसि सिद्धातग्रयों (प्रद्भपुर्वों) का पठनपाठन 
बजित है। स्तोन्न, आराधना, घमरकथादि फा पठन पाठन वर्जित 
नहीं है । 

(५) विनयाचार--नम्नतापुरक निरभिमानदापूवकः उद्धतारुप से महीं 
शुद्ध णल से हस्त पादादि प्रक्षालन फर शुद्ध स्थान सें पयद्धासन 
बढ कर पूज्यबुद्धपृवक नमस्वारयुक्त चासतर पठन-पाठम करना धथवा 
झाप धास्रमर्मों होकर भी तन्नतापुवक रहना, उद्धतदप मे होना । 

(६) उपधानाचार-घारणा सहित-स्मरण सहित-यादसहित-स्वाध्याद 
करना यह गहों कि पिछला ग्लता जाय धर धागे पहले जिय । 


सम्यस्तान ( ६र ) 


(७) वहुमानाचार--झ्ञान, पुस्तक, ग्रुरु, विशेषज्ञानी-इनवा यवायोग्प 
प्रादर करना। प्र-य को लाते-ले भाते उठ छड़े होता, पांठ नहीं 
देसा; प्रय को उद्यासन पर विराजमान करना, ध्ययत करत समय 
भ्राय दार्तालाप मे करना, प्रशुचि भ्रग-भ्रशुचि वश्लादि का स्पध 
नेकरता। 

(८) भ्रनि/हवाचाूर---ज्ञान को वा झपने पुरु का घिपुये विना । जिस 
आस तया जिस गुद से धाखजान हुआा हो उत्तक्ा नाम ने छिपाता। 
छोटे शास्त्र या अल्प ज्ञानी गुद का नाम लेने से मेरा महत्व घट 
जायमंगा इस लिये उनका नाम मे लेना और बढ़े ग्रथ था बहुज्ञातीं 
गुद का नाम श्रपने नास को बंडाई ऐे लिये प्रतत्य ही लेना यह 
झतिहुवाबार मे नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से मायावार द्वारा 
ज्ञान का धात हांता है । 

सम्पम्दगन के झाठ भगों को तरह सम्यस्जान के भो ये भराठ 
चग हैं। जिस प्रकार कोई भा वरतु स्तलींगोपाय हा श्च्छी लगती है--+ 
उत्तो प्रकार ज्ञान की सुदरता इन भ्रयों सहित ही है। इन झाठ श्र्गों 
सहित ही शानी पुरुषों द्वारा सम्यस्तान भारापना रूरने योग्य है । इससे 
ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ कर चोश्म इृष्टफल की सिद्धि होगी 


सम्यग्क्ाल पर प्रश्नोत्त र प्रमाण सून स० 

प्रन २०--सम्पग्ज्ञाव जिसे बहते हैं ? 

उतर--सत्‌ भनेश्ातात्मक तत्वों में सचय विपयय तथा प्रनध्यवसताम 
रहित धाम्वाय युक्ति सथा भ्रतुभवपृदक जानकारी करना सम्यतान 
है। पह राष रहित भाभा का शुद्भाव है। सम्यन्दृष्टि क ही 
होठ है। (३१) 

अत २१--सम्य््ान वी आराधना बिन प्रकार ढरनी चाहिये ? 

ब्रन्‍्न+-पहले युद परम्पराजुसार तत््तों का वास तीले-फिट इसके कण 


सम्यग्शान ( ६३ 3) 


याद करे। प्ध्यात्ति-पअतिस्याप्ति-ग्रसमव दोष रहित उनकी परीक्षा 
करे । फिर प्रमाण नय निशेष हारा उनका विशेष ज्ञान करे) 
स्‌-सस्यादि हारा तथा निर्देश-स्वामित्त्यादि द्वारा उनको भेद 
प्रमद सहित जाने । झस्ति-माध्ति आदि सप्तमग्रों द्वारा सोधे। 
प्राय ज्ञातियों के प्मुमव से मिलावे ॥ सच्य-विपयय-प्रतध्यवक्षाय 
दोपों को दूर करे। अत में अपने श्रतुभव से पिलाबर देखे कि 
आगम का फरमान शोर मेरा भ्रतुभव बराबर मिलता है या नहीं । 
ग्रदि पिल्े सो घद्ान करें। इस प्रदार शान वी सेवा सम्याहरि 
पुरुषों द्वारा की जानी चाहिये तभी इष्ट फल को सिद्धि होगी। 
विधेषज्ञानी पे सहुबात म बाय जल्दी बनता है. द्वसलिये ज्ञानों 
के सप्तागम का प्रयास जहर २ शरता चाहिये । (३१) 


भ्रश्व २२--प्रम्यग्दशन और सम्यनान मे कारए काय वी सिद्धि बरो ? 

उत्तर--शम्पवत्व झामा में एक भिन्न गुण है। श्रद्धा करना उसदा 
लक्षण है। सम्यग्दगन उसकी स्वभाव्र पर्याय है। ज्ञान झात्मा में 
एक भिन्न गुण है। जानता उसका घचरा है। सम्यपान उसकी 
स्वभाव पर्याय है। इसलिये तो दोनों भिन्न २ हैं। सिव्यादधर्न 
की सहचरता से धान पुज्ञान कहलाता है फर्योकि विपरीत काय की 
सिद्धि करता है प्लौर सम्प“्द्नत थी सहचरता से ज्ञान सम्प/्ताम 
ही जाता है वर्योंरि ठोक २ काय परने लग जाता है। उत ज्ञान 
बा भुक्ाव स्व को झोर हो जाता है। इसलिये सम्पग्दगन कारण 
है-सम्यप्ञान पाप हैं। उत्पत्ति समय एक हो है फिर भी कारण 
काप भले प्रकार सुघटित ही है। इसलिये पहले कारण शप 
सम्पेदशन को प्रहण करना चाहिये तथा फिर फायहूप सम्यस्तान 
को प्रहएा (फरना चाहिये यही सवन्ञ प्राशा तथा गुर परम्परा है। 

(३२ से ३४ तश)७. 


प्रदव १३--सम्पज्ञाए ७ प्यों के नाम बताझो रै 


( ४ ) 


उत्तर--(१) चब्टाचार (२) भर्वाचार (३) उमयाचार (४) कालाघार 

(५) विनयाचार (६) उपधानाघार (७) बहुमानाचार (८) भरती 

हृवावार--ये सम्यग्शान र धयाठ घग हैं। इसका श्रथ इनक टब्दों 

से ही प्रगठ है । (३६) 
सम्ययान का निरूपण समात्त हुघा। 


५ लि 

सम्पक्चारित्र का सामान्य निरूपण 

[सूत्र ३७ से ६० तक २४ जिनमें न० १६ खा्त है) 
सम्यव चारित्र को धारण करते वालों को पात्रता 
विगलितदशनमोहै समझ्जसमानविदिततत्त्वार्थ । 
नित्यमपि नि प्रक्म्प सम्यकक्‍्चारित्रमातम्ब्यम्‌ ॥३७॥ 

ग्रवय --विगनितदणनमोंदे * समक्षसभानविदिततत्वायं ९ 
निय प्रति नि प्रकम्प * सम्यत् चारित्र भ्रास्थ्यमू ! 

सूलाय-(१) नष्ट हो गया है ब'तमोह लि होंका (२) सम्परशान 
हारा जाने जिया है तत्वाय को जिहेनि, (३) सदा ही हृढ़चित (भपने 
विवार में पश्के-जरा सी प्रापत्ति श्राने पर डिगने बाले सहाँ) एसे पुरुषों 
द्वारा सम्पक चारिय भरलम्वत करने योग्य है (प्रहरा करने मोग्य है) । 

भावाध--महां यह बताया है कि सम्यक्वारित्र किहें प्रहरा 
करता साहिये सो कहते हैं कि पहली बात तो यहू है कि उनका बशन 
मोह बलित होना चाहिये भर्यात्‌ वे तत्वश्रद्धानी-सम्यस्हष्टि होने 
चाहियें । दूसर प्रमाशिक ज्ञान द्वारा पशाय का निशाय उहेँ होना 
चाहिये प्र्ात्‌ थे सम्पस्पानो भी होने चाहिपें। तीसरी बात यहू है कि 
बहुत से जीव भपने विचार में बहुत कच्चे होते हैं। थे हृद॒चित्त नहीं 
होते । जरा जरा सी देर में विचार पलटते रहते हैं। थे सम्पक्चारित्र 
प्रहूरा करने के योग्य नहीं है क्योंकि भ्रमों ग्रहरा किया भौद धमी छोड़ 
दिमा-सो कोई खेल नहों है ! सस्परुचारित्र प्रहए करने वाला व्यक्ति 


सम्यक वारित्र ( ६५ ) 


अपन विचार का इतना पक्का होता चाहिये कि लाख ग्रापत्तिया भी 
झायें। फरोड्ों उपसग झायें ! हादौर के नाझ तफ का प्रश्न श्राजाये 
वर धपने विचार (इरादे की मजबूती) से न डिगे । ये तीव बातें मिनमें 
हों, वे ही पुदय सम्पदूचारित्र को धारण बरने के वात्र हैं । उत्हें प्रवश्य 
झपने झात्महित फ लिये सम्यकचारित्र को हठता पूर्वक ग्रहए फरना 
चाहिय [उपयु क्त सूत्र का भाव तया श्री रत्नकरण्ड सूत ४७ का भाव 
एक ही है] । 
चानी हो+र ही चारित्र को ग्रहण करता चाहिये 


ने हि सम्यम्व्यप्देश चारित्रमज्ञानपुवक लभते ) 
ज्ञानान'तरमुक्त. चारित्राराघधन तस्माव्‌ ॥३दां 


आवय --प्रज्ञानपुवक चारित्र सम्पस्थ्यपदेश हि मे लभते । तस्प्रात्‌ 
जशॉनान तर घारितराराधन उतने । 


सुवराथ--प्रज्ञानपूवक चारियर सम्पक्ष नाम का नहीं पाता। 
इतल़िफे स्म्पफान के परचाव्‌ घारित्र का भ्राराधन फहा है । 


भावाथ--पह सृत्र भ्रस्ति नास्ति से ठीक माय क्या हैं इस पर 
प्रकाच डाल रहा है। सास्ति से कहते हैं विः बिना सम्यस्तानी हुये जो 
चारित्र को प्रमीकार भी कर लेते हैं तो उतका धारित्र सम्यक नाम को 
अप्त नहीं होता । सम्यकुवारित्र नहों होहा-मिव्या घारित्र ही रहता है 
झर्पात्‌ सदर निनरा नहीं करता धपष ही फरता है। नोचे की पक्ति मे 
प्रस्ति विधि बतलाते हैं क्ि इसलिये पहले ज्ञानी बनो, झोर ज्ञाप के 
पारवात्‌ हृददित होरर घारित्र को भगोरार करो तो बहू दारित्र सम्पयकः 
चारिप होगा । सवर निनरा फा कारण होता हुआ मोक्ष की सिद्धि 
करेगा। पहले यह ढहूु। था हि सम्यस्तान-सम्पस्ददावपूथक ही होता है 
भोर इसमें यह कहा है किम म्यकृबारिय-प्म्यम्यानपुवक ही होता है 
ऐसा क्रम है। «५ ि ज्ञान पूवक ही होता हे ॥ 


सम्पकचारित्र | 5 है 


सम्यकाचारित्र का सतणए (स्वरूप) [यह खाय सूत्र है] 


चारिषर भ्रति यत समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सबवलक्पायविमुवत विशदमुद्ासीनमात्मरूप ततू ॥३६॥१ 
श्रवय --यत समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ सकलकपायविमुक्त 
विद उदासीन चारित्र भवति | भ्रत ततु ध्रात्मरूप (प्रस्ति)! 
सूपाय--बर्योक्ति चारिय समस्त सावधमोश से रहित होने के 
कारण सक्लक्पायों से रहित", निमल* झोर बीतरागतारे रूप होता 
है। भरत यह श्रात्मा का रुप है प्र्यात्‌ शुद्ध भाव है [शुभ विकल्प 
या सन वचन बाय की क्रिया रूप नहों है) । 


भावाथ-- १) यह उारित्र का निर्याप सक्षण है। दसों इसमे 

मम बचन काय की शुभ क्रिया्ों को तो घारित्र कहा हो महींहे वि तु शुम 
विकल्प को भी घारितर नहीं कहा है. (२) चारित्र का यहू कथत पूराता 
की प्रपेज्षा से है धर्याव्‌ बारहयें गुशस्यात के क्षाथिक चारिषर का यहां 
यखन है पर यह लभरा घटगा पांचयें से दसबें तक भी उतने श्र मे 
जितना शुद्ध हो यया है ग्योर यह शुद्ध भ्रश्ा हो चारित्र कोटि में है 
(३) 'सावब्ययाम यहां केवल पापयाग या भशुम योग के लिये नहीं 

श्राया है किःतु शुभ प्रशुभ दोनों योगों के लिये ध्ाया है । दोनों को सावचय 
धोग कहते हैं श्रोर समस्त वियेषण लगाने से प्रबुद्धपृधक श्थाय सहित 

योग प्रवृति को भी हटा दिया है. (४) सकलवेपाय विमुक्त-से भ्रायय 

बुद्धिपूथक भवुद्धिपूवक सब राय से रहित का भाव है। यारहवें पुण 

स्थान की दया का सकत है । (५) विशट-विमल को कहते हैं । नाध्ति 

से जित्तकों सकल कपाय रहित कहते हैं-मसिति से उसो को निमल कहते 

हैं। जसे करीघड तिकल जाने से पानी निमल हो जाता है उसी श्रक्तार 

चारित्र ग्रुरा का जो यरिसमन सद क्यायों से रहित है बह मिमल है। 

स्वभाव परिएशमन का संकेत है। (६) उदासीन-मध्यस्यता-बीतरागता 

समभावता-यह सच् पर्यायवाची शब्द हैं ॥ इनका झ्राचय यह है कि शा 


सम्यकचारित्र है. इ७ | 


प्रित्र से, राॉंच पड्चन से, जीवन मरण मे भर्यात्‌ साता भसाता के 
सपोग वियोग मे जहां सवया ज्ञाता हृष्टापदा है। वह चारिष है (७) 
आत्मरूप-क्ा यहू भाव है वि. कोई मन वचन फाय की क्रिया को 
चारिप्र कहता हो तो यह भूलता है। कोई शुभ विकल्प रूप १३ प्रकार 
फे धारित्र या ए८ मूल ग्रुशों को चारित्र कहता हो तो वह भूलता है। 
खारित्र तो धारित्र गुर को स्वभाव पर्याय है। मोह क्षोभ रहित प्रात्मा 
का परिणाम है। इस चारिश्र के लक्षण में राग का रचमात्र प्रहण नहीं 
है। इसमें पही भाव है जो थोड्व्यप्तप्रह सत्र ४६, श्री पचाहितिफाय 
सूत्र १०६ तथा १५४ में है था भ्रीप्रवचमसार २० २४०, २४१, २४२ 
में है। 


चारित्र के दो भेद 
हिंसातोअनृतवचनात्स्तेयादब्रह्मत परिग्रहत । 
कार्त््पेव देशविरतेश्चारित्र जायते ट्विविघम ॥४०॥ 


भ्रन्वय --हिंसात. भनृतवचनात्‌ स्तेयात्‌ अ्रश्नद्यत परिग्रहतत 
का पकदेशविरते चारित्र द्विविध जायते । 


सूनार्थ--हिसा से, ग्सत्य भाषण से, घोरी से, कुशोल से भीर 
परिग्रह से सबबिरति ,भौर एकदरेशविरति करने से चारित् दो प्रकार 
बनवा है। (विरति प्र्थोत्‌ निवृत्ति-छुटशारा-रहितता-त्याग) । 


भावाथ--जो पाच पापों से सबया निवृत्ति रुप है वह तो 
सरलचारित्र हू झोर जो एकदेश निवृत्तिल्प हु वह विकल चारित्र है- 
पर दोनों निमूत्ति ूूप शर्यात्‌ निमल शुद्ध भाव रूप हैं-ऐसा यहां झ्ादय 
हू। जित ध्रारित्र दा सक्षण पुद सुत् न० ३६ में दिया ह-उसी के 
यहां दो भेद छिये हैं। श्रत निधृत्ति भ्रथ को ओोर,सकेत ह-शुभ प्रवृत्ति 
झच की झोर नहों-सो ध्यान रहे वर्योक्ि यहां वास्तदिकत कथन है- 
उपचार कथन नहीं ह 


अध्यकूचारितर (६ ६८) 


छारित के स्दायियों बा वशव 
मिरत वास्थनिवतों भवति यति समयसारभूतोउय ॥ 
या ल्वेबदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासकी भवति ॥४8॥ 
झपय +-तस्पां कास्यनिवृत्ती निरत भ्रय पति समयमारभूत 
भवत्ति । या तु एक्टेयविरति तस्थां निरत उपाक्तक भवतिढ़ 


सुत्राथ--उस सबदेध न्वूत्ति में लवसीन यह मुत्रि समवसार- 
भूत हू श्र्याद झष्महप हु चौर जो एक्रदेशयिरति हूं उसमें क्या हुमा 
उपासक (भाप) होता हू । 


भावाथ--वूव छूत्र में कहा पा कि पांच पा्षों को सपूण्त तिषुत्ति 
सकल धारित्र है प्रोर शुक्‍देशतिवृत्ति विकश्ल चारित्र है। इसमें जन 
दोनों प्रशार क घारित्र रो प्रहषा रव यातों का>त्वामियों का सक्षण 
निदेश है कि भो सक्‍लविरति को धारण किये है बढ़ तो मुनि है। 
समयपार €प है भ्र्णत्‌ प्रात्मस्वरुप को गा है प्रोर जो एक्दटाविरति 
को प्रह॑ए किये हुमे हैं यह उपाक्तक है भ्र्याव्‌ उप्त सक्‍लविरति पा 
(प्रामस्वदुप भा्ति का) इच्चुर है भौर बतमान में बसी योग्यता न हानि 
के कारण एक्देधविरति को प्रहरा किये हुये है। इस भो सम्यरदणन 
और छम्मस्जात के साथ चारिभ्र में एकदेशशुद्धता तो है हो केवल चारित्र 
को पुणता मे होने से यह प््मस्वध्प को प्राप्त नहीं कहा जाषा (भद़ा 
कान फी प्रपेक्षा तो स्वरूप को प्राप्त है हो) । क्योंकि यहाँ चारित्र का 
कयन है । घारित्र की ग्पेषा सुति को ही प्रात्मस्‍रवरूप को प्राप्त रहते 
हैं--भग्वक को नहीं कहुते ! शमयधार रूप भी मुति को हो श्हते हैं> 
आवक को नहीं कहते । सक्लविरति मुनि के ही होतो है-धुल्डक-ऐलक 
तक के नहीं होती । बह ध्यान रहे कि छुतक-ऐलक के एक्देशनिश्त्ति 
ही हीती है भौट उपकी थावक सत्ता हो है सावलिगियों से बात है । 
डिपयु क्त सूत्र ४० ४१ का भाव तया भीरत्नकरण्ड० सृत्र ४६ ५० का 
भाव एक हो है) । 


तम्पकूचारिय ६ ६६ ) 


पाड पाषों का व्यापव' लक्षण हिंसा! 


श्रात्मपरिणामहिसनहैतुत्वात्मवमेव॒ द्विर्सतत्‌ । 
अनृतवचनादि केवलमुदाह्ृत शिष्यवोधाय ॥४२॥ 
श्र/वय +-प्रात्मपरिणामहिसनहनुत्यातव्‌ एततु सर्व हिसा एवं । 
अनृतव उतादि केवल भ्रिष्यवोधाश उदाहव । 
सुताय---प्रात्मा के स्वाभाविक परिणामों को घात फरने से 
भारणा होने से यह (पांच पाप या समुदाय) हिंधा ही है। भूठ बचने 
आदिक भेद कथन केवल रिप्यों को समझाने के लिये उदाहुरए शप से 
ऋ्हे गये हैं । 
भावाथ--अ्मत्तयोग हिंसा है भौर भ्रप्रमत्तरोंग भ्रहिंसा है । 
बरस भागा दो ही प्रकार के भाव करता है । प्रमत्तटप या भ्रश्रमत्तरप । 
हिंसा, भूठ, चोरी, कुशरोल, परिप्रह श्रावि पाप तो सब पमत्त योग के 
उदाहरण हैं तादि' विप्य को पहु पता चले हि ह्लात्मा किन २ स्थानों 
में प्रमत्तयोग करता है श्ायया ती इतना ही कहता पर्याप्त है कि प्रमत्त 
याग या हि्ता अ्रधम है तया अरप्रमतमोग या श्रहिप्ता धम है भयवा 
रत्नश्रय है। श्रप्रमतथोग या अहिसा पुष्य की सिद्ध का उपाय 
[मोक्षमाग) है और अ्रमत्तयोग पाप था ससार सांग हैं। बस इतना 
हो तत्व का सार है। यह प्रमतयोग है क्या ? तो कहते हैं शि राय 
हुप है फ्धाय ₹प है-भ्रात्म को शुद्धता को लाश करने बाला विभाव 
भाव है । हिसा हैं । भ्रात्मस्वभाव दा खून फरने वाला हैं । 
हिंसा वा लक्षण 
यत्खलु कपाययोगात्पाणाना द्रव्यभावरुपासाम्‌ । 
व्यपरोपशस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥४३॥ 
भ्रस्वेय “>यवु खलु_ कपाययोगातु द्रव्यभावरूपाणा प्राणानां गा ५ 
ध्यपरोपसास्य करणा-सा सुनिश्चिता हिमा भवति । (प्रभत्तयोगातृ प्राए 
हपपरोपण हिंसा) 


सम्पतुदारित्र ( छ० ) 


सुत्राथ--वास्तव में क्धाय र धम्दाप से जो हृस्य भौर भाव 
रुप श्राशों के धात वा ररता है वह भच्छी तरह निशय को राई हिंसा 
है । 
भावाधथ--मह हिंसा प्रर्योद्‌ प्रभतयोग का सक्षण है हि क्याय 
के सम्ब प से जो अपने या पराये द्रस्प क्लौर भावयदप प्राएों बा मनाए 
किया जाता हैँ वह हिंसा छा भ्रवति प्रघम क्वा सभए है। इततका सार 
इतना ही है कि भपने उय्पोग में राग की उर्त्पाति होना वह मो शाक्षाद्‌ 
भ्रपते भाव प्राों का (बैतनां प्राए) दा धात है हो। साथ मे यदि प्पने 
या पराये द्ब्य प्राऐों का वियोग भौ हो जाय तो बहू डष्यहिंता कही 
जाती है। यह बात सब दे ध्य पार्रो में पाई जातो है । व्यापक 
ला है। 
प्रहिसा तथा हिंसा का लक्षण 
भ्रप्रादुर्भाव खलु रागरादीना भवत्यहिसेति । 
तेपामवात्पत्तिहिसति जिनागमस्य सद्दोप प्रढद॥। 
झवय --घलु रागा ता. अग्राटु्मवि इति भ्रद्मियाँ भवति। 
तेपा एवं उत्पत्रि द्वितता मवति इति जिनाग्मस्य सद्षोए (प्रस्ती 4 
सूव्राथ--वाहवव मे राग प्रादि भादों का प्रयट न होता यह 
प्रहिता है भौर उन हो रागादि भावों को उत्पत्ति होता हिंसा है। यही 
जप छिद्धांत का सा प्त रहस्य है 
भावाथ--पृव सूत्र में जो द्रब्यप्राणों क नाश का हिंसा कहा 
था उसकी तो गौटा झर टिया वर्योहि यह तो व्यभिचार युक्त बात है। 
जो भाव प्राशों क सात को बात थी उसको स्पष्ट फर दिया है कि वह 
क्या घोज है तो उत्तर देते हैं कि उपयोग में को राण की उस्रति होना 
है बत यही हिंसा या भाव प्रा्खों का यात या अमतयोग या पांच पाप 
था प्रथम है झौर उपयोग में उस राय को उत्पत्ति मं होना-वस पही 
भावध्राणों री रक्षा प्रहिसा-पम रत्तश्रय-चुद्य की तिद्धि।का»रुपाप था - 


सम्पक्चारित्र ( ७१ ) 


सोशमाय है! ब् इतना हो शिनेद्ध भगवाद्‌ के झ्राथम का मम हैं। 
ऊपर यह कह है कि भाव हिसा ही हिंसा है! भ्रव यह पहते हैं कि 
क्ेवल द्ब्य प्राणों को हिसा थास्तव में हिसा महीं है-- 
केवल द्रव्यहिसा हिंसा नहीं है 
युक्ताचरणास्य सतो रागाद्यावेशमतरेखापि । 
न हिं भवति जातु हिंसा प्राखव्यपरोपराादेव ॥४५॥ 
झन्वय --अ्रपि युक्ताचरणस्थ सत रागाधावेश प्रतरेश 
प्राएव्यपरोपणात्‌ एवं हिसा जातु न हिं भवति 
सुत्राथ--भौर समितिपूवक भ्राचरण करने वाले सत्‌ पुरुष“फे 
(मुनि क्षे) रागादि भावों को उत्पत्ति बिना पेवल द्रव्य प्राणों के विधोग 
से ही हिसा रचमात्र भो नहीं होती है । 
भायाथ--बहाँ यह बात दिखलाई है कि धास्तव में भावहिसा 
ही हिंसा है । द्॒र्पहिता हिला नहीं हू क्योकि प्रमचयोग पाले 
पुरुष के तो भाष हिसा होने से द्रव्यहिसा न भी हो तय तो हिसा होती 
हू दितु समितिपुवक काय परने वाले मुनि के भार्वाहूसा का अभाव 
होने से केयल द्रष्याहिसा से रचमात्र हिसा महों होतो हू । जो पूर्व सूत्र 
में प्रहिता का सक्षण कहा था, उसी को यहां स्पष्ट फर दिया है शौर 
जो हिंसा का सक्षण कहा था उसको भव झगले सृत्र में स्पष्ट घरते हैं । 
भाव हिंसा हो हिसा है 
ब्यत्यानावस्थाया रागादीना वश्श्रवृत्तायाम्‌ 
भ्रियता जीवो मावा घावत्यग्रे प्रूव हिंसा ॥४६॥ 
अवय --रागारीनां दशच्चप्रवृत्ताया व्युत्यानावस्थाया जोव 
ज्रियता वा मा  हिप्ता घव प्रग्ने घावति । 
सूत्रार्थ-रागादि भावों के यत में प्रवृत्ति रूप 
पूर्वक प्रभादय ,__ ,. जीव भरो भ्यवा नभरा 


सम्यक चारित ( 3२ 3 


निन्चितु श्राग हो दौडता है (झोर दथ निरतर होता ही है) 
भावाथ--प्रद यह बहुत हैं कि बिता समितिपुयक काय करने 
में चाहे क्षौव॑न मरे, द्वर्वाहिआा विसकुल न हो किन्तु प्रबत्वाचार 
अधृत्ति भ्रमाद की सत्ता का) धावर है। झौर प्रसाद क्‍्याय है। कपाय 
हो राग या मावप्राएय है। ग्रत द्रव्यहिसा हो चाह न हो कितु प्रमत्त 
गोग से भाव हिंसा झौर र्थि! का झदिनाभाजो बध हो हांता हो है।! 
भव इस को सथुत्तिक सिद्धि करते हैं--+ 
यस्मात्तवपाय सन हृत्यात्मा प्रथममा मनात्मानस्‌ । 
परचाज्ञायत न वा टिसा प्राण्यतराशा ठु ॥४७ा 
झावय --यम्मात्‌ भ्राम्य सक््याय सम प्रधम भात्मता धात्मान 
हॉन्ति | तु पश्चातु प्राष्यन्वराणा हिंसा जायेठ वा मे 
सूत्राथ--क्योंक्ति जोब क्‍्थाम्र भा्दों छहित होता हुप्ा पहले 
डापने ही द्वररर झपने को घातता है. फिर पोछे से चाह भ्राय जीवों की 
[हिएा होरे श्रथवा मे होवे । 
भावाथ--उपयोद से कषाय धाजाने से अपने शाम दशन रूप 
चेतन प्राशों का घात तो उत्तो समा हो ही जाता है। श्रत कक्‍थांयी 
जीव पहले झपने भाव प्रा््रों का ना कफरक॑ भ्रपने द्वारा भ्रपता घात 
(हिसा। तो कर ही लेता है । रही इुसरे जोदों क द्रन्घ प्रा्ों के विपोण 
को बात, बह तो उनरू साता ध्साता या झायु क ध्राधोत है। कहीं इस 
जीव हे कपाय के आधीत नह है । उसके द्व्यप्राओों का घाव हो जांबे 
सो भी हसक्ष हिंसा हो चुको भोर ने हां जावे तो भो इसके हिंसा हो 
छुको । सब इसी को प्रौर हढ़ करते हैं 
हिंसायामविरमर हिसापरिणमतमपि भवति हिंसा 
तत्पात्मत्तयोगय. प्राणयपरोपण  नित्यम्‌ प्रदणया 
अन्वय --हिंछाया अदिरमण हिसा। दिवावरिएमन प्र 
दिमा भरवि । तत्माव्‌ प्रभत्तयोगे नित्य आखव्यपरोपण (भस्त) ३ 


सम्पक्चारित्र ( छ3ईे ) 


सुत्राथ--हिए हें त्यायो से होना हिंसा है शोर हिसा रुप 
परिणमना भी हिंसा होता है। इसलिये प्रमतयोग मे (फ्पाय सहित 
उपयोग मे) सदा प्राएघात (हिसा) है 

भावाथ--छहुत से जोव यह समम्ध्ते हैं कि हिंसा का भाव 
फरना ही हिसा है. कितु प्राचाय महाराज इसमें छुछ विशेषता बतलाते 
हैं कि हिसा का भाव करना तो हिसा है ही छ्ितु जब तक किसी विषय 
में हिंसा न करने का अत लेकर उसका त्यागी न हो जाये, उस सम्बधी 
प्रभतयोग का सदुभाव रहने से हिसा तो निरतर होती हो रहतो है झोौर 
अपने भावषप्राणों फा घात होता हो रहता है। इसलिये तो नियमपुवक 
झाचरणा फरने का प्रामम मे विधान है भ्रयथा म्रत प्रहए करने को भाव 
इयकता हो न रहतो । जितनी जिस जोच मे झत्नत झवस्था है-उतना वहाँ 
प्रमादका सदुभाव है। यही प्रमत्तयोग है तथा घही भावहिंसा है शौर 
बही प्राणो का नाश है । वर्षोकि भागे चरणातुपोग का प्रथ बनाना है । 
इसलिये पद महाराज निपम्र घता रहे हैं कि जब तक क्िस्ती भी घस्तु 
का त्याग नियसपूदक नहीं करोगे तव तक उस सम्बन्धी प्रमत्तथोग की 
सत्ता रहेगी-वही भाव हिंसा है ? इसलिये प्रमतयोग से अऋपनी रक्षा 
करने के लिपे झ्ागे कहे जाने बाला त्यागविधान ज्ञानियों हारा ग्रहण 
किया जाता है। उसी को भ्रव कहते हैं कि यद्यपि परवत्तु से हिसा 
का कोई सचध नहीं है फिर भो उस सम्बधी प्रमत्तयोग से बचने फे 
लिपे उसका स्पा करना हो चाहिपे। यही चरणानुयोग चास्त फा 
प्रयोजन है । 

सूक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिवधना भवति पुस । 
हिंसायतननिशृत्ति परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥४९॥ 


अवय--खलु पु म परवस्तुनिबधना सूक्ष्मा प्रप हिंसा भ 
भवति तदपि परिणामविशुद्धय हिसाझयतनिवृत्ति कार्या। , 


7 | सूत्राथ--वास्तव में जीव के परवस्तु के कारण से होनेैण्ली 


सम्यक बारित्र ६. 3४ ) 


जरा धी भी हिता महों होनो है तो भी परिणामों वी सिमतता के 
लिपे हिंप्ता वे स्यायों से नियुति करता ही चाहिये १ 


भावाथ --छबसे पहले गुरू महाराज एफ ठिद्धांत बतात॑ हैं कि 
[हूुसा दो प्रकार का होतो है, एक भाव हिंसा-एक हृष्य हिंसा. प्रमत्त 
योग धर्योत्‌ कपाप भाव को नाव हिया कहते हैं तथा ध्पने या पराये 
जोए के द्रव्य ध्ा्ों के घात को द्रव्य हि कहत हैं । भय बह हैं. कि 
यदि प्रसतयीग हो भौर द्रष्यहरा बिउज्जुल मे हो तब तो हि का 
प्राप सगता है भ्रोर बच भी होता है. इसलिये भावहिसा तो हिएा है 
ही । ध्रव रही ह्र्ष्पहुता की बात उसरे विधय में यहु नियम है हि 
यटि मुति समितिपृथक घल रहा हो तो वहां भ्रमत्तयोग का प्रभाव होने 
से भाव हिंसा तो है हो नहीं फिर भी मदि कोई छणोव ध्ायु कस का 
प्रेरा हुप्मा उनके पोव तले भाकर मर जाये तो यथवि बह उच्यहिता तो 
हुई कितु घुनि को उससे बध रचमात्र न होगा । इस प्रशार सब कार्यों 
मे पांचों सत्तितिप्री का प्रषोग करते हे घुनि के शितती भो इष्णाहुए हो 
पर बच्च रचमात्र नहीं होता । मुति के ध्रतिरिक्त प्य णोवोंके भो 
भध का नियम उव्याहसा झरतुसार नहीं है शितु भावहिसा भ्रदुततार है 
जसे एक थ्यतति को इस ग्राइमी भितकर भार रहे हैं ती वहां यंथवि 
द्रग्यट्सा तो सब बराबर को कर रहे हैं पर ब जिसके मितती 
बिगरी का प्रमचयोग (भावहिसा राय द्रप) है उतनी डिग्री हा ही 
होता है । प्रत अप द्रव्पाहुसा भवुसार रचमात्र नहीं है ! श्रौर कहीं हो 
द्र्वाहिसा होते हुये पाप की बजाय पुण्य बपष होता है जसे एक डाक्टर 
फिसी ध्यक्ति पे रोग की दूर करते € भाव से 0फशक्ञ00 कर रहा 
है श्रौर वह व्यक्ति भ्रायु पूण्ण होने के कारशा भर जाय तो ढावटर को 
भ्राहसता भाष होने के कारण दुष्प बघ होगा। पाप अध नहीं। इसी 
की इस पुरुषायसिद्ययुपाय में झाग सूत्र ५१ से ५७ तक विदद्‌ रुप से 
मणछ क्षरेंगे॥ 


सम्यक्वारित्र ह. छ*% ॥ 

निषक्य महो सिद्ध होगा कि परवस्तु कं कारण तो हिंसा रच 
मात्र भी नहीं होता है! कितु भावहिसानुसार ही होती है। यह प्रथम 
पक्ति का श्रय है। श्रग्म प्रइन यह हैं कि जब परवस्तु से रचमात्र हिंसा 
होती ही नहीं यह सिद्ध हो गया मो कया फिर हिंसा के दायों मे निरक 
प्रदृत्ति को जाये । उसके उत्तर में आचाय सोचे को पक्ति द्वारा 
समाधान करते हैं कि नहों, जहा हिसा होती है उन स्थानों (कार्यों) का 
तो स्पाग करता ही चाहिये कितु वहा यहूं विवेक्ञ रहना खाहिपे कि 
बहू तिदूत्ति भ्रपनी भार्वाहसा प्र्मावृ प्रमत्तमोग की विवुत्ति के लिये 
8 । जातो है । सम्यरष्टि स्वरक्षा के लिये हिसा प्रायतनों से नियृत्ति 
करते हैं। ग्रुद महाराज को चरणातुयोग का प्राय बनाना था झौर 
चरणातुयोग की पद्धति परवस्तु त्याग के प्राधार स निश्पण परने की 
है तो उत्तके लिये भुमिका रूप से शिप्य को वियेक फ्हा रहे हैं कि हम 
जी श्रागें सूत्र ६९ से माँसादि परवस्तु क त्याग को शिक्षा देने याले 
हैँ यह इत्तलिये नहीं कि उन वसतुझो मे द्रव्याहिसा होने से हिंसा है कितु 
इसलिये कि जीव का उन वस्तुम्रों + भक्षणादि मे जो प्रमत्तयोग काय 
कर रहा है श्रौर उस प्रमत्तयोग से जोव का बुरा होता है, उस्त प्रभतायोग 
पी निवृत्ति के लिये शिक्षा दे रहे हैं जसे भ्रभो कहेंगे कि मद्य मास मधु 
पांच उदगंदर फल, पांच पापा अथवा रात्रि भोजन का त्याग करना 
घाहिप-सो वह इसलिये नहों कि वहां द्र्व्यहिंसा होतो है बल्कि इसलिये 
कि उन स्थानों मे प्रमत्तयोग फो प्रधिक्‍ता है । इसलिये भ्पने प्रभत्तयोग 
की शुद्धि के लिये उन बसनुओं की त्याग होना ही चाहिय। भागे स्वयं 
प्रनेक युक्तियों से इसी सिद्धांत को निरूपण बरते हुये १६ हृष्टातों द्वारा 
स्कुद करेंगे । यहा ती भूमिका रुप से सद्घान्तिक नियम बताया है । «.. 


सम्यव'घारित्र (७६ ) 


निश्चयमयुद्धयमानों यो निश्चयतस्वमेव सश्रयते७ । 
नाशयति करगचरण स॒ बहि वरणखानसो बाल ॥एणा 

भ्रावय ->य निश्वय भबुद्ध यमान ते एवं सनश्नवते से बाल 
बहि बरणालस करगचरण नाहयतिवा 

सूनझ्राथ--जो जोव ययाथ निश्चय के स्वरूप को नहों जावता 
हुआ, उस निश्चय को हो भाभय करता है. यहभज्ञानों बाह्म दिप्ाप्रों 
के करते में झ्ालसी, बाह्म क्रिया रुप धाचरण को नाप करता है । 

भावाध--यह पृत्र ग्रुरु महारात्र मे बहुत सारे का लिखा है । 
निश्वयाभासी क स्वष्टप को दिखनाया है। थे कहते हैं कि-नि*दप व 
यह सिद्धांत है कि भावहिसा ही हिप्ता है। धव्यहिसा हिंसा नहीं है । 
शत कोई यह सप्रक्के कि किसी वस्तु थे त्याग की क्‍या ग्रावश्यक्ता है 
श्रयवा समितिपूवक बतन करने को क्या भ्रावशयश्ता है तो उत्तके उत्तर 
में भाचाय वहुते हैं कि उसमे यह फ्ढपना शो है कि में निमचय या 
प्लानकार हू वास्तव में उसने निश्चय को जाना ही नहीं है। नििचय 
के जानने वाले तो प्रपने प्रभचयोग की शुद्धि के किये प्रवश्य द्ब्यहिसा 
के प्रायतनों से निवृत्ति करते ही हैं भौर उसके लिये व्यवहार घम को 
पालते ही हैं भ्रोर समितिपृवक ही काय छरते हैं। पह सो प्रसादी है । 
बहिरग चारिप्र पालने का झालसी है। कंबल निइचय का नाम लेकर 
ध्यवहार चारित्र को उडाना ही चाहता है। इस प्रकार तो चररणानुयोग 
शास्त्र का विधान हो समाज हो जायेगा। ऐसो भूल कटाबि नहीं 
करनी चाहिये । 


अयह सूत्र तथा श्री मोक्षमांगप्रतीष पश्षा ३४ पर विया गया 
प्राइत सूत्र बिल्कुल एक भाव का है। उस प्राकतसंव पर से ही यह 
सूत्र श्री अम्ृतचद्ध झ्ाचायटेव ने रचा है। वह ध्राचीन सूत्र है॥ भाव 
दोनों का एक ही है॥ अत इस सूत्र क भ्रथ को विशेष जातने वे लिये 
उतक़ा भावाथ पढ़िय । 


चु 


सम्पक चारितर ( ७७ ) 


प्रगली भूमिवा-श्रव ग्ुद महाराज सूत्र ५१ से ५७ तक हिसा 
प्रहिसा के घिद्वातों को १६ प्रदार से वियेष रीतिसे स्फुट परते हैं 
ताकि टिप्य को सिद्धांत का टोक २ परिज्ञान ही जाय । झ्राधायदेव के 
इल १६ नियमों को स्मझ्काने फे लिये हमने कतिपतत १६ हर्शाद भावाय 
में लिसे हैं। इन १६ हृष्टातों में प्रहएा सिद्धांत का करना-हृष्टात तो 
ऐसे ध्रौर भी भ्रनेक हो सकते हैं भौर हृष्टांतों में थोडा व्यभिचार दोष भी 
रह सकता हैँ कितु सवध्र सूत्र ये सिद्धांत को समझने का भाव रखना 
ऐसी प्रापना हु। भाव फ्रेवल द्रब्यहिसा भौर भावहिसा दे' समझाने 
मात्र का हु। ये दृष्टाव तो हमसे बहुत मोटे रुप मे केवल पाठकों को 
सृत्र का भाव पकड़ने के लिये लि दिये हैं प्रौर तत्व का सार इतना 
हो है कि परवस्तु प्रतुसार हिंसा रघमाश्न भी नहों होती हू बेवल अपने 
भाषों अठुसार ही होती ह-फिर भी भ्पने प्रमत्तयोग क्रो शुद्धि के लिये 
हिंसा के भायतनों से निवृत्ति भ्रवशय करना चाहिये। यही चरशणानुयोग 
को सायवता हू। प्रृव सृत्र ४६ के नियम को ही १६ प्रकार से खोल 
कर दिखलाया हू । दैतिये तो सही-ब्रुदद महाराज को प्रतेफा'त बुद्ध 
कितते गठय की थी-प्रगले १६ मियमों मे कमाल शिया हू 
हिसा भहिमा के १६ इष्टात सुन्च ५२ से ५७ तब 
पहला दूमरा परस्पर विरोधी रृष्टात 
झविधायावि हि हिंसा हिसाफलभाजन भवत्येक । 
कृत्वाप्यपरो हिसा हिसाफलभाजन ने स्थान ॥५१॥ 
झन्वय --हि एक दििसां ग्रविधाय भषि हिसाक्लभाजन भवठति 
भपर हिसों छृवा भ्पि हिसाफ्लमाजन न स्यात्‌ । 
सुत्नाध--(१) वास्तव में कोई एवं (भाव हिसा के रादृभाव के 
कारण) हइृष्य हिंसा को महीं बरके भी हिछ्ा फ्र के भोगने का पात्र 
होता हैं घोर (२) दूसरा कोई (भाव हिंसा के श्रमदुनाव क फारसण):>«० 
इृष्य हिंसा शो शुर्के-ओी हिसा दे एल को भोगने कप पान सहीं 


सम्पग्कचारित्र [ छंद ) 


हू पर्वात एक हिंसा को ने शरक भी फल पाता हल्‍दूछरा हिंसा करक 
भो फल नहां पाता हू 4 


भावाथ (१) कोई जीव किसी को मारने का शाव करता है घोर 
मारते की अ्रदृत्ति भो करता हु छित्तु वह प्रपदे प्रापु या साता के भाभी 
रचमात्र भी हष्ट को प्राप्त नहीं होता तो फहुते हैँ कि वह ता वरव्यहिसा 
को मे करके भो भ्रपनी भावहिंसता के कारण हिंसा का भागी हो गया 
(२) फोई डाक्टर रोगी का बचाने के भाव से घोरफाद़ कर रहए है। 
बह रोगी प्रएता प्रापुपृ्तिवत भर सया तो छहुते है. व यद्गनषि उसने 
डब्पहिसी की क्प्तु भाव हिसा के प्रभाव के कारए हिंसा का फल 
जो पाप बध था-बह उसे रचमात्र न हुझ्आ । यहां दोनों परस्पर विरोधी 
हष्टान दिखलाये गये हैं ! सिर्दात यह है कि एक (द्रव्य) हिसा को ने 
रूरके भी हिता फा फल पाता है-दूसरा द्रव्य) हिंसा करके भी हिंसा 
का फल नहों पाता है। भावों का कसी बिचित्रता है। यही तो 


अतेशतत जन धस का सम है ( गुद सहाराज ने जीव के भायों को 
दिखाने में कमाल छिया है 


तांप्तरा चोया विरोधी दृष्टात 
एक्स्पाल्पा हिंसा दद्मति काले फलमनल्पम्‌ । 
अ-यस्य महाहिंसा स्वल्पफ्ला भवति परिषरक ॥५श॥। 
आवृय -एक्स्य प्रल्पा हिंसा वाले भवन प फल हटांति। 
प्र यस्त महाहिसा परिपाकते स्व पफला भवति 
सूनाथ--[३) किसो एक जोब को तो (अभ्रधिक्त भाव हिसा 
कया संदुभाव होने के कार॒स से थोडी भी इर्ब्याहूपा पलकाल से बहुत 
फत्त को दंतो है भौर (४) किसी दूसरे जोब के (स्तोक भाव हिला का 
सद्भाव द्वोने क कारण से। बहुत बडी द्रब्यहिसा भी फलकाल मैं बिलकुल 
थोडा फल देने बाली होतो है [पहले से इब्पाहिसी थोडो फर्स महुति। दूसरे 
मे द्ब्प हिसा घहुत-फल घोडा-वैली भावों को विधिवत] 7 


अल्प रे 


सम्यवचारित्र [ ७८ ) 


भावाथ-- (३) एक जीव ने कसी को जान से मारने फे लिये 
कोई दस्त फेंका कितु दववर वह शास्त उसके पूछा रुप से न लग कर 
जरा सा लगा और उस को मानो एक उ गलो कट गई-तो छहुते हैं कि 
चहाँ यपि द्रव्यहिसा तो जरा सो हुंवी क्तु उसके तोब्र भाव हिंसा 
(अ्रमत्तयोग) होने के कारण कम बंध और उस का फ़्ल तो महान 
होगा । (४) किसी गाडो चलाने वाले ने घोडा, बल भ्ादि श्रपने किसो 
पशु को तेज चलने के लिये घोड़ा सारा भौर दववच बहु चोट उसके 
किसी मम छेदफ स्थान पर लगने से घह भर गया। तो कहते हैं कि 
यच्चवि यहा द्रव्यहिसा तो महाद्‌ हुवी किंतु भाव हिसा (प्रमत्तयोग) 
प्रत्प होने के कारण बध धल्प ही होगा-महाव्‌ नहों। अपर के हृष्टात 
में थाहो दश्योहिसा क्षिःतु बध महावु शोर नोचे के हृष्टात में महान्‌ ह ये 
हिंसा कतु बध भत्प। फलिताय यही हुआ कि हिंसा परवरतु की 
हिंसा प्रतुसार नहों वितु अपने भावातुसार होती है। इसो सि्धात को 
घुन पुत्र प्रनेक् हष्टातों द्वारा झोर स्फुट करेंगे । 

पाचवा छटा हृष्टात 
एक्स्य सत्र तीव्र दिशति फल सव मदम-यस्य । 
ब्रजति सहवारिणोरपि हिंसा वैचित्यमत्र फलकाले ॥५३॥॥ 

अवय --सहवारिणो श्रपि द्विसा ग्रत फलकाले विध्य 
ब्रश्ति । एक्सय सा एवं तीव्र फ्ल दिशति। प्रयस्य साएवं श्सा 
भाद फेवर दिवति। 

सूत्राथ--(५) एक साथ मिप्ततर वो गईं भो द्रस्याहिता यहाँ 
फलराल में विचित्रता (भिन्तता) को प्राप्त होती है। एक के [तीन भाव 
हित्ता के सदूभाव २ फारण] वह ही हर्व्यहिसा बहुत फल को देती है 
«भौर (६) दूसरे के [मद भावहिसा के सद॒भाव के कारण] बहु ही हब्य का 
हिसा भल्पफ्ल को देती है » एक जसी धोर फल में प्तर- 


॒ 


सम्यकचारित (६ ८० ) 


भावाथ--(५-६) किसी व्यक्ति को दी ्रादमो मिलकर पौदने 
लग । एक क॑ परिणापों मे तो उसके प्रति बहुत प्रधिक क्याय है भौर 
दुधर के परिखापों में बहुत हलकी है ।.. मरध्धाव दोनों उर्ध्यहिसा तो एक 
जसी कर रहे हैं कितु बध प्रधिक भावहिसा (प्रमत्तयोग) वाले को 
अधिक होगा घौर माद याले का माद । इस प्रश्मर एक जसी भो 
द्रत्यहिसा भिन्न २ फलकारक बन जाती है। श्रयवि फल नावहितां 
अनुधार हो होता है हरव्यहिसा चवुसार महीं। 


सातवा, भ्राठवा न॒वां दसवा हृष्ात 


प्रागेव फ्लति हिंसा, क्रियमाणा फवति, च कृतापि । 
आरमभ्यकतु महृतापि, फ्लति हिसानुभावेन ह५४॥ 


भ्रवय --घ हिंसा प्राक एवं फ्लति क्रियमाशा फलति 


कुता प्राय फदति व भ्रारम्यकु झ्रडता भ्रपि फ्र्लोति [प्र्थाव) हिंसा . 
अनुभावेत फलति। 


सूत्राथ--(७) श्ौर कार्ट हिता होने से पहले ही फल दे देती 
है भौर (५) काई हिला, द्रब्पोहसा करते हुये ही फल देती है भोर (६) 
बोई हिंसा दर्याहसा के हो चुक्ते पर फल देतों है धौर (१०) फोई 
हिंसा हिसा शरने को प्रारम्भ फरके शितु द्र्याटिसा ने होने पर भी 
फल देती है। सारांध गह है कि हिंत्ता कपाय भात्रों के अनुसार हो 
फ्ल देती है [द्रब्याहुसा के अनुत्ार नहीं) 4 


मावाथ--(७) किसो जीव ने किसी फो मारने का भाव किया 
तो उत्तकों प्रमसमोग होने मे उसी समय बच हो गया । उस बच में जो 
्विति पड़ो+उसका ससय पूरा होने से उसे फत मिल यया ! यद्यपि वह 
दब्यहिसा जिसवा कि उसने विचार किया था-भभो तक ले हो पायी 
ओर फल भोगदे के भी बाद हुई ॥ इस प्रकार कहीं तो द्रब्यहिसा पोछे 
होती है कितु फल पहले मिल जाता है। (८) कहाँ देसा होता है कि 


सम्पकुवारित्र [ 5१ ) 


किसी मे क्सो पो मारते फा झाज विचार किया। प्रमत्तमोग के कारण वध 
हुमा । उसकी स्थिति पूरो होकर जिस समय फल मिला उसो समय दवयोग 
सेबह दर्स्पोहिसा हुई जिसका कि उसने विचार क्रिया या | इधर फल भोग 
रहा है उघर हिंसा हो रहो है। इप्त प्रकार कहीं हिसा होते हुये उसो 
समय फ्लतौ है। (६) कहीं ऐसा होता है कि प्रभी किसो में मारने का 
विचार क्षिया भौर दवयोग से वह मर भो गया कितु फ्सबंध फो 
स्थिति भ्रभी पूरी न हुव । झौर पोछे स्थिति पूरो होफर फल मिला- 
इस प्रकार हिसा-द्रब्यहिसा हो चुकने के बाद फलती है ॥ १०) कहीं 
ऐसा होता है कि क्रिसो ने किसी को सारते का विचार किया। उसे 
प्रमत्तपोर के फारण यघ हुमा ९ उसको स्थिति पुरो होकर उसे फल 
तो मिल्ल गयां भौर देववश वह द्रव्यहिसा हो हो न सक्ती जिसका कि 
उसने विधार किया था! इस प्रकार हिंसा प्रारम्भ करदे न परने पर 
भी, फल तो देती ही है। कस्ती विचित्रता है ९ 

पझ्व उपपु क्त १० हृष्टातों का सार निकाल कर कहते हैं कि 
हिसा तो इस के दस जोवों ने फो कितु फ्ल भिन्न २झूप से मिला । इससे 
यहू सार निकला कि हिसा का फच झ्पने कपयाय भावों के भनुसार होता 
है-द्रब्यहिसा के प्रमुसपर नहीं । यह (ट्र्व्याहसा) तो रूहीं हो भी नहीं 
पातो १ उसके साथ फल का प्रविनाभाव बिल्लदुल नहों है। भावधहिसा 
के साथ व्यात्ति है ॥ 

ग्यारहवरां, बारहवा विरोधी दृष्टात 
एक करोति हिसा भवन्ति फलभागिनों बहव । 
बहवो विदघत्ति हिंसा हिसाफलझुग्भवत्येक ॥५श) 

झवय --एकः दिसां करोति किन्तु फलभागिन बहवे भवन्ति। 
द्विता बहब विदयति (पर तु) हिसाफलमुरू एक" भवति । 

सूत्ताथ--(११) द्र्ष्याहूसा को तो एक करता है किन्तु फल 


सम्याक चारित (६ उ२ ) 


औओगये के भागी बहुत होते हैं (१२) कहीं द्रव्पाहिसा को तो बहुत करते 
हैं क्ितु हिला के फल का भोत्ता एक ही होता है! 


भावाथ- (११) कहीं बाजार में एक प्रादभी दूत्तरे को मार 
रहा है भ्रौर दत छड़ त्प्ताशा देख रहे हैं क्रौर देख २ दर घु" होते हैं ! 
हर््पाहुता एक कर रहा है कितु कमवाघ प्रृवद फल सबके होगा>इस 
प्रकरर हुसए की एक ले कोर फल भार श्रिक मै 4. (१२) एफ राजा 
मे श्रपने चार पाँच सिपाहियों को किसो को सारने का हुक्म दिया 3 
सिपाहियों का भाव उते मारने का सहीं था फितु मलिक की झाजावरी 
मारना पडा-तो यहां द्रध्यहिसा तो झनेकों ने की कितु उसका फल एक 
मालिक को नोगना पड़ेगा । (हर्शात बहुत मोटा है-सार तत्त्व लेखेना) $ 
दोनों परस्पर विरोधी हष्टांग हैं! पहले में एक हिंया हरता है-फल 
बहुत भोगत हैं रि-तु दूसरे में हिसा बहुत करते हैं. फल एक भोगता है । 
राजा लडाई का हुक्म देता है। हिसा बहुत करते हैं-एल एक राजा 
नोगता है । देखिये-फसी भावों फी विविश्वता है । 

तरह चौटलवा विरोधी द्ष्टात 
कस्यापि दिशति हिंसा हिसाफनमेक्मेव फलवाले । 
झयस्य सेव हिसा दिशयहिंसाफत विपुलस ॥५६७ 

अआवय --कस्य हिंसा श्रवि फतकारे एक एड हिसाफल दिशति+ 
प्रमस्य सा एवं हिसा विपुद्र भ्रहिसाफ्ल लिश्ति ] 

सूचाथ--(१३) दिसो के (भार्वाहया के सदुभाव के कारण) 
हत्यहिसा एलराल में एक हिसा के फुत को ही देती है भौर (१४)किसी 
के [बचाने के परिणामों का सदुभाव होने के कारण) यह हो द्वस्यहिसा 
फलकाल में बहुत से भहिंसा के फत फो देती है । 


भावाथ--(१३ १४) दिसो सिदिल सतत ने ग्रपने दो डावटरों 
हो एफ रोगी व 09ट009 + छिपे निपुक्त क्या । उनमें से एक ने 


सम्यक्चारित्र [_ एई ) 
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रोगी से रिवदत मागी-रोगी गरोय हाने के पारण रिश्वत न वे सका प्ौर 
यह डाक्टर बहुत कर परिणामी था। झादर में जल गया-शब्र वोनों 
झापरेशन करने ले तो एक डावटर ने सारने के दुष्ट भाव से क्षिपा। 
दूसरे ने बचाने के भाव से ध्रापरेशन किया। दवबश वह रोगी मर गया । 
देखिये दब्यहुसता तो दोनों ने एक जसी को कितु जिसके मारने के भाव 
ये उसे तो फलकाल मे हिंसा का यहुत फल मिला भौर जिस के बचाने 
के भाव थे उसे फतकात मे प्रहिसा का बहुत फल मिला ॥ भाव यह हुप्ा 
कि हहु्ता द्र्याहुसा प्रनुमार नहीं किसु भार्वहिंप्तानुसार होती है। एक 
हृष्टाव मे हिंसा पय फल हिंसा दिखाया है प्नौर दूसरे में हिंसा का फल 
अदिसा दिखाया है। फंसी भावों को विर्चिश्रताः है २ 


पद्वहवा, सोलहवा विरोधी दृष्टात 


हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिसा तु परिणामे | 
इतरस्य पुर्नाहिसा दिशत्यहिसाफल नायतू ॥५७॥ 


अवय --तु भपरस्य अ्रहिसा परिणासें हिसाफ्ल टदाति*- 
श्रयतु न। तु पुन इतरस्थ हिंसा भद्िसाफल दिशति-प्र-यत्‌ में । 


सृत्रार्थ-- १५) और किसी के (धम्तरग से भाव हिसा के 
सदभाव क॑ कारण फितु बहिरग मे भ्रहिंसा (बचाने वा परिणाम) फल 
फाल में हूसता के फल को देता है-झोहुसा के फल को विलक्रुल्त नहों 
देता प्रोर (१६) स्सी दूसरे क पश्रतरग में भ्रहिसा भाष ये सदभाव 
के कारण) बहिरग की ह्र्व्यहसा फलकाल मे भहिसा के फल को देती है- 
हिंसा के फल को बिलकुल नहीं देती [एक में पी धहिसा फल हिंसा 
किलु दूँसरें में कौ हिसा-फल भ्राहिसा) । 


भॉवार्थ--( १५) मायाचारी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि 
झदरमें तो दुंधवा रहतों हैं- ५५. भाव रहते हैं-दुंसरे के मारने के-ुरा 


» फरने कू भाव रहते हैं. _#+पज़े प्रहिसा रुप ध्र्योत उसके 
रे 


सम्यवचारित्र ( हो 3) 


रूप क्रिया करता दोखता है तो कहते हैं कि ऐसे जोब को भहिला 
करते भी दध घोर फल त्तो हिस! का ही होता है । ग्रहिसा दा बिलकुल 
नहीं । (१६) कोई डावटर कसी रोगी को झापरेशन करबे बचाना है तो 
बहिरग मे द्रायहिसा होते भो उसे वध भोर फ्ल तो श्रहिसा का ही 
होगा। हिंसा का बिलकुल नहीं होता $ रोनों जगह हि) भावहिला 
नुस्तार हुई-द यहिसाउसार नहीं | एक मे भरहिला का फ्ल हिसा दिलाया 
है भौर दूसरे मे हिला का फल श्रहिसा दिखाया है । क्सो विचिभता है । 
उपसंद्वार रुप सूत्र ६०५६-६० 
इति विविधभज्भगहने सुदुम्तरे माममुब्हष्टीवाण । 
ग्रुरवो भवीति दारण प्रवुद्धशयवक्तसचारा ॥«८ा 
श्रायय --इत्ति सुदुस्तरे विविधमगगहने माममूद्रप्रीना प्रदुद्ध 
नंपचक्रमचारा? गुरव शरण भवन्ति १ 
सुत्राथ--इस प्रकार भ्रत्यत कठित लाना प्रकार भग हुप गहन 
बन में मांग मूदहृष्टि पुरुषों को श्रथत्‌ भाग भूले हुये पृरुषों को (भोले 
जीवों को) धतेक प्रकार के तय समूह के श्रयोग की जानते शाले श्रीगुद 
ही शरण होते हैं 
भावाथ--प्रय गुर महाराज जन सतातुयायी विध्य को सकेत 
करके समभाते हैं कि देख भार ! इत १६ हृष्टातों प्रतुसार श्राय सब 
ससारो जीव बहिर की ज्रिया के भनुसार हिंसा समभते हैं भौर छिसा 
प्रातरग प्रमत्तमोग के श्रतुसतार होती है-इत्तकों बे नहीं शानतै। ऐसे 
भ्ौर भी प्रनेष् भग हो सकते हैं जो बहुत गहन हैं श्रौर छीय बे अपने 
आप उनसे भाग मिलना फर्ठिन है ॥ इन भर्यों के ज्ञाता तो प्रनेकात के 
(नय सप्रुह्र के) प्रयोग को जानने वाले जन ग्रुद ही हा राकते हैं। हे 
जोव ! अपने श्राप तुम्दे माग॒ न मिलेगा वर्योकि साय सहन ब्नो को 
तरह जदिल है भीर तू माय भूत जायेगा । इसलिये भार थदि सत्य 
सोक्षमाय को प्राप्त करमा हो चाहता है तो (माय धोडवर) ध्नेक नयों 


सम्यवचारित (६ ८४ ) 


के प्रयोग को जानने मे निपुरा गुरवों फी शरण ले-वे तुझे उस प्रकार 
मांग बतायेंगे जैसा कि सकेत रूप से झाचाय महाराज ने स्पप्न श्ागे 
सूत्र न० ६० में बताया है तय तुझे माय मिलेगा । इस सूत्र ते यह भो 
स्पष्ट हो गया है कि बिना ज्ञानी गुद के अपने भ्राप न ध्राजतक विसो को 
मांग मिला है शोर मे मिल हो सफ्ता है। इसलिये सम्यवत्व में ज्ञानी 
गरुरुक्ों की देशनालब्धी भ्रयश्य कारण पडती है ऐसा वस्तु स्वभाव है“ 
पहो इससूत्र भे निसुषण किया है) प्र॑ंउुद्धनयचक्रसचारा भुरव- 
पद से यहूँ स्पष्ट कर दिया हैं कि प्रनेकान्ती जन पु ही मोक्षमाग में 
शरणमूद हैं. प्राय सतों के पुणुरु नहीं कयाकि झाग स्वय झनेकातरप 
हैं । 

अगली भुमिया--इसी शा में प्रागे सूत्र ०० ७८से ६० 
तक एक प्रशरण प्ानेवाला है जिसमे यह दिसलाया है हि जगत 
प्रमत्तयोग मे हिंसा है!--इस घ्िद्धात शो तो जानता हो नहीं है छिवतु 
वहिरग फी द्र््यहिसा में हो भ्ाहसा (घम) की कल्पना किये हुये है भोर 
उमकी प्रनेक छुनयों (कुयुक्तियों) क भ्राधार पर सिद्ध भी वरता है। 
खोटे हैतु हृष्टांतत भो देता है जसे कोई यज्ञ मे पशु होममे में घम मानता 
है भौर हेतु देता है कि वह जीव स्वग चला जाता है, कोई फहुता है कि 
यज्ति देना देवताम्रों वी भाजा है-इसलिय देवताश्ों के लिये हिंसा करमे 
में भ्रधम नहीं है। कोई पहना है-मेहमान फे लिये बररे भादि फा मास 
देने मे दोष महीं है, कोई कहता है-हिसफ जानपरों को मारने में दोष 
भहीं हैं कर्ोकि ये बहुत पाप बरते हैं तया हमें काटते हैं-इत्यादि प्रनेक 
प्रकार से हिंसा से प्रहिसा मानते हैं। जगत में उनकी सम्पां चहुत हु 
कई थार उनके ऐसे बर्ताव को देसपर जन दिप्प धसमझस मे पड़ 
जाता है शि परायद इहों की बात ठीक हो शोर फई बार सत्यमाग को 
छोड़कर कुमार्य भो प्रहणा कर लेता है ऐसी दया में उस जम शिष्य को 
गुद महाराज समझाते हैँ कि भाई धरदि पूर्व सूत्र न० ,५८ ये अनुसार 
तू झतेकात मसमज्ञी ग्ररदों को झरण लेक्ट नयचत्र ये घलाने में स्वयं" 


सम्पकवारित्र | दई है 


निपुरे हो झायेदा ता फिर तो तू उरह छुमांय में मे झस सकेगा-किन्तु 
इनका साग सतत झोर भूरा है-इत्कों तो तू श्वय मयरफ तीक्षण चक्र 
से तुरत खण्डन कर देगा भौर सत्यमाग से न डिग सकया। सोई चेक 


कहते हैं-- 
प्रत्यतनिशितघार दुराचद जिनवरस्य नयचक्त्म । 
खण्डयति घायमाण मूर्घान फटिति दूविदग्धानाम्‌ ॥26॥ 
ग्रवय +-जिनत्रष्प भत्यन्तविशितधार दुरधद धायमात 
नयचक्त दुविल्स्याना सूरत हरिति सैडवति । 


सूृप्राय--जितेज भगवादु का प्रत्यन्त तो्षशा धार बाता धौर 
बुध्ताध्य घारए किया हूँ तयवक़ भतानों जे रे भस्तों को पर्यात 
प्रयरतियों को भूटो मापताओं को तुरात लण्डन शर देता है । 

मावाध--भो मत मतातर केवनत उब्यहिसा को हो हिसा 
मानते हैं भोर भांवहिसा से श्रपरिचित हैं भ्रमवा जिहोनि उलदा हिसा 
(पझप्रम) में सहिस! (घम) साना है, उन सबके छोटी मायतापों का 
गुवशरण से सोखा हुघा भयचक खग्डन कर डापता है भौर साघ्चे भाग 
की पढ़की धद्धा करा देता है। 


(१) जितवरस्थ सयचक--क्ा भाव है जनियों का प्रपेशाबाद + 
अ्रनेक हट समुह से वस्तस्वद१ को झनेक प्रकार बतलाने घाला- 
कहीं हिछा मे प्रहिंता कहीं भ्रहिलाः मे हि्ा, हीं बाहर में 
ग्रधिर हिंसा ता धादर में कम ह्सा कहीं यहुर में कम हिंसा 
तो ध्रातर से प्रधिर-जसा कि पहले १६ हृष्टांतों में दिखलाया है । 
और कछ्ता है वह हृशितपृह ? 


(२) दुराझद --5ुस्साघ्य है भर्यात्‌ जो एफातवादो को कभी संमेक में 
नही भ्रा प्कता। उप्तका तो पनेकान्ती शिष्य हू! क्षार्ष हे ता है। 
खसे चक्रवर्ती क ऋक्र का दूसरा प्रयोग नहों कर सस्ता वही प्रयोग 


सम्यकूचारित्र ( ८७ ) 


कर सकता है-इसी प्रकार जिनेद्ध के नयाउक्र का एकाती अप्ोग 
नहीं कर्‌ सकता-चनिकाती ही उसको स्ाधता है। झौर कसा है वह 
नयचत्र ? 

(३) अ्रत्यन्तनिद्चितघार--अत्यात तीक्षशघारवाला है। जिस प्रकार 
चक्रवतों का चक्र ऐसा तीक्षण होता है कि उसका वार खासी नहीं 
जाता । दुइमन्‌ को फाटता ही है । उत्तो प्रकार जिनेद्ध का यह सय- 
चक्र हृष्टिवाद के बल पर इतना प्रबल होता है कि खोटी मायताध्नों 
का खण्दन करके ही छोडता है धौर माय को झनेकात ही सिढ 
फरता है। 

(४) सण्दवि धार्यमान मूर्धान भटिति दुविदर्धानाम्‌--का भाव 
यह है कि जब घढ़वर्ती घध्च फी धारणा फरके निरलता है तो बहू 
शत्रुओं के मस्तक को तुरात काठता ही है। इस अक्ार जब जीव 
उपयु क्त नयचक्र फो धारणा कर लेता है तो खोदे श्रभिप्राय से दरध 
पुरुषों के मत्तकों फ्रो काटता हो है भ्रयात्‌ उनकी खोदी मायताधों 
का ख़ण्डन करता ही है श्रौर सत्पमाग पर हढ़ रहता ही है « 

भव सार बात बया है-इसको शिक्षा देते हुये घारित्र के 
सामा-्य निरुपण पो सरोचते हैं-- 
घार तत्त्व 
भवबुध्य हिस्यहिंसकहिसाहिसाफलानि तत्वेन । 
नित्यमबगृूहमान निजशक्त्या त्यज्यता हिंसा [हा 
झावय --नित्य भ्वगूहमार्म तत्वेन हिस्यहिंसक हिसाहिसाफलामि 
भ्रववुध्य निजकत्या हिसा त्म युता 
सुधभाथ--सवरमाग मे (मोक्षमाग में) नित्य उद्यमवान्‌ पुरषों 
दाश परास्तदिकपने से हिस्मे। हिंसक, ,हिसा ध्ौर हिसाफल को जानकर 
प्रपती शक्ति-अजुसार हिंसा छोडनों चाहिये ए(प्र्याद्‌ भट्सा्दे् को 
ग्रहण फरना चाहिये) । हर पर 


गम्यव पारित ( दब ) 


भावाथ--घारित का प्रश्शणा चल रहा है। हिंसा  स्थाए 
को धारित बहने हैंनसो गुर महाराज शामस्थते हैं कि त्थाग का नियम 
सेने से पहने पुदमों से हिस्थ हिसर' हिंसा प्रौर हिसाफ़ल को मिपम्स 
प्रचार भतती भांति समता चाहिये घौर छिर यहू समस्धभा थाहिये कि 
हुआ का बहु रथाय पुद पुर दप है. होता है जो तो बौटिपृयक विया 
जाता है भोर दूसरा एक्देपरप से होता है शिप्तम जितव भी ध्रण में 
चाहे-उतना त्वाग हो सस्ता है। ऐसा वत्तु तत्व समझकर फिर 
सुपुधु को (मोलमाण में निष्य उद्यपवान्‌ पुदए बो' धपरी चरत्तिशों 
भतरे प्ररार विधारता घाहिये भोर तबबुसार हिला राय प्रूरादप से यार 
एश्देय हय से ए्याग करना चाहिये धर्वाव्‌ घरणानुपोय शी हाय बताई 
जाने वालो त्यापविधि प्रठुघार घुनिया शायर के यत प्रहएण बरने 
चाहिपे-- 


(१) हिस्प--मिएको हिछा की जाग्र>उत्तरी हिस्य शहते हैं। धर्षाद्‌ 
मारे जाने धाले को हिस्य शहते हैं। सारा घगत दूसरे जोव को 
हिलुम समस्ता है वह ताप्विक बात नहीं है रितु कास्तव में हिरिय 
ता सम्यग्दशन-ज्ञान धारित्र रुप शुद्ध भाग हे! जिसकी कि 
अमत्तयोग द्वारा हिसा को जातो है । यह तरवपने से हिहय का भय 
है। प्रपने या दूसरे व ब्रस्यत्रार्शो को तो उपचार से हिंस्‍्प रहते 
हैं। वह भी तात्तिक बात नहीं है । 


(२) हिसक--हिल्ता करने वाजे को हिंसक हहते हैं धर्यात सारा जगतु 
मारने वाले को हिंसर कहता है बहू ताल्विर बात नहीं है डिन्सु 
तात्विक बात यह है कि ' प्रमत्तयांग वो घारण बरतने वाले 
जीव को हिसव वहते हैं। जले एक सुतरि ईर्या प्तिति से 
बला जा रहा है प्ौर उतक पत्रि के तले झाकर जोव मर जाय तो 
उस पुनि दे भ्रमत्तपोष ने होते से बहू रचमात भो हिप्तक नहीं है 
भोर एक जीव दूसरे है. मारने छः विद्यार माद कर रहा है। 


सम्यकूचा स्तर ( ८६ ) 


भद्यपि उसने ग्रभी तक उसकी रचमात्र हिंसा नहीं फी कितु भपने 
प्रमत्तपोग के कारण यह हिंसक तो हो चुका । 

(३) हिंसा-मारमे की क्रिया को हिंसा बहते हैं ॥ सारा जगत्‌ 
दर्व्याहुमा को हिंसा समभता है किन्तु यास्‍्तव में ऐसा नहों है । 
* प्रमत्तयोग को हिसा कहते हैं।” अपर के हृर्शात में मुनि से 
तो हिंसा बरते हुये भी हिंसा महीं की ओर प्रमत्तरोगवाले ने हिसा 
ने फ्रव भी हिंसा की । 

(४) हिसाफल--हिंसा का फल ध्रान्नव बध पूवक ससार उत्पत्ति है। 

(५) नित्य अवगूहमाने --का ऐसा भाव है कि जि हैँ वास्तव में 
सबर भाग को प्राप्त करना है भौर नित्य उसमे युरुषाय पुवक सगे 
हुवे हैं-उ'हैं तो इसो विधि का भनुसरण करना चाहिये भोर जिहें 
यद्वा तद्ा बतना है-वे चाहे कुछ भी करें पर उहेँ मोक्षमाय की 
सिद्धि न होगो । 

(६) तत्त्वेन--शा भाव ऐसा है कि जगत्‌ जिस प्रकार वस्तु फा स्थटप 
झर्यात्‌ हिस्‍्य, हिंसक, हिछा और ईहमाफल का स्वरूप समता है- 
तत्त्व वास्तव में बसा नहीं है। तत्त्व वास्तव में फंसा है-यह तो 
पहले कसी प्नेकात शानो पुद के चरणारविद की सेवा से 
सोखना चाहिये जता कि पूव सूत्र ५८ मे सकत कर भश्राये हैं॥ तथ 
बाय वी धिद्धि होगी । 

(७) 'निजश्चवत्या--का ऐसा भाव है कि भ्रपनी शक्ति ही महाव्त पी 
तो भ्रण॒व्रत नहीं लेना चाहिये वर्योकि मोक्ष महाग्रतो व हो है प्रौर 
अपनी शक्ति है प्रशद्त की सो महात्रत नहीं लेना चाहिये पर्योकि 
'पत्तो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट! वाली बात हो जापेगी-पहले भपनी बक्ति 
को भ्रच्ची तरह धमदांटे में तोल फर फिर त्याग करना चाहिये । 

(८) 'त्यज्यता हिसा--कछा ऐसा भाव है कि हिंसा का एक स्याग पुर 
हप से होता है-एक भाशिकरप से होता है। सो जैसा उचित हो- 


सम्यक्चारितर है €० 3) 


बसा त्याय करे । 
धागे बताई जाने बालो त्याग विधि के लिये गुददेव ने यहां 
तक विप्य को सामाय,चारित्र क॑ नियम समभाये । इत्यादि रूप से 
वस्तु स्वरूप को भलो भांति समझ दर हो श्रागे सुद्र ६१ से बताये जाते 
बाले हिंता त्याग झादि का प्रहण करना चाहिये । 


सामान्य सम्यकचारित्र पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत्र स० 
प्र २४---सम्यकचारित्र किस धारण करना चाहिये ? 


उत्तर--जो सम्पश्ृष्टि हो; सम्यन्भानी हो तथा हृढ़धित्तवृत्तिवाला हो, 
उस्ते ही सम्यक्चारित्र घारए करता चाहिये ! (१७) 


प्रन्‍्त २४->यदि बिना सम्पस्तानी हुये बारित्र ग्रहण बर जिया आय तो 
बया हानि है ?े 

उत्तर--पहू चारिध्र सम्यक ताम शो प्रात नहीं होगा-सबर निमरा देश 
कारशा नहीं बनेगा कितु श्रास्क बंध करते बाला सलार का 
कारण ही रहेगा | इसलिये सम्यस्ताव के वाद हो सम्यफचारित्र की 
आारापता करनो चाहिये >>. (३%४) 

प्रदष २६--सम्यक्चारित किसे फहते हैं ? 

उत्तर--समस्त सावधदयोय से रहित, सकलश्षपाय रहित, भ्रत्यत तिभल, 
उदाप्तीत रुप (बीतरागहपए-साताइशरूप) भ्रात्मा के शुद्ध भाव को 
सम्पक्रचारित्र कहते है। (३६) 

प्रश् २७--घारित्र के कितने भेद हैं तथा वह किन दे होता है ?ै 

उत्तर>-एक्-पाघ थार्पो के सवया त्यागश्प सकल चारित्र होता हू थो 
आत्मस्वरष को प्राप्त घुतियों के होता है ! दूसरा-पांच पापों के 
एचदेशत्यायहूप विकत चारित्र हाता है णो उस मुनिषस दे 
कपासक थावकों के होता हू। (४० ४१) 
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सम्पवू चारितर ( ६१ ) 


प्रथम २८--पाच पापा के त्यांग से क्‍या भ्राश्षय है ? 


उत्तर--पांच पापों भे प्रमत्तपोग का सदुभाव ध्रवेश्झ पाया जाता है। 
प्रत पांच पापों का त्याग कहो था भ्रमत्तयोग का त्याग कहो या 
भावहिसता का त्याय बहो-एक्हो बात है। पांच पाप तो मोटी 
बुद्धिवाले शिष्यों को समझाने के लिये है-वास्तव में तो सब से 
झपने परिणामों फा घात होने से हिसा हो है। षही प्रधम है। 
उसी का छोड़ना घम या मोक्षमाग है । (४२) 

प्रश्न २६--हिंसा भरहिंसा किसे कहते हैं ? * >> 

उत्तर--क्पाय के योग से #य भाव रूप प्रासों के ध्यपरौपण करने को 
(हिंसा कहते हूँ प्र्धातु रागादि भावों की उत्पत्ति हिसा है भौर उन 
का धप्रादुर्भाव भ्रहिता है। इस में इतने विवेकः की प्रवश्य 
भ्रायश्यकता है कि रागादि बिना समिति पूर्वक भाचरण फरने वाले 
के तो द्रव्य प्राणयों के इ्यपरोपरामात्र सै हिसा रंचमात्र महों है भौर 
झयत्तावार रूप प्रमाद भ्रवस्या में रागादि में. वशीभूत प्रवृत्ति होने 
से द्रष्यहिसा हो पा ने हो-पर भाव हिंसा प्रवशय हैं वर्योक्ि घुसरे 
दो हिंत्ता हो पा न हो पर कयायी छीद' घपने भाषप्राणों ष। घात 
तो करता ही है। इससे हिसा से भनिषृत्ति या हिंसामयप्रवृत्ति 
दोनों मे प्रमत्तयोग होने से हिसा है । यद्यपि परवस्तु के कारण 
से सुक्ष्म भी हिला नहों है फिर भी मिज परिणामों को शुद्धि के 


लिये हिसा भायतनों का भी प्रवध्यय त्याग करना हो चाहिपे। यही 
“ इस शास्त्र रचना का उद्द दर्य है। (४३ से ४६ तक) 


प्रदत्त ३०---निश्चयाभासी किसे महते हैं ? ४ 
उत्तर--जो षेवल भावहिसा फो हो हिंसा सानकर द्ग्यटिसों के झायतनों 
से नियृत्ति नहीं ,#रता प्रयावुशुभ"भीष '€प 'चरशपरिणानों “+7%, 
पालने से -« जप्ज्ञानो-मिख्याह्टि-निश्वयाभासी हक 


( धर ) 


पे ३१--हिंसा का नियम बया है ? 
उत्तर--जहू जितना प्रभत्तयोग #ै-वहां उतनी ही हिंसा है भौर उत्तना 
ही बध है-यह हि्ा का भशात्य नियम है। वब्यहिसाइुत्तार हिता 
का नियम नहीं है। इसी को १६ ह्ातों से पुष्ट क्या है 
(५१ से ४६ हक) 
प्रश ३२-् स्प हिमक हिंसा तथा दविसाफ़ाय जिसकी कहते हैं ? 
उत्तर-+ १) प्रमतयोग को हिंसा कहते हैं॥ (२) प्रभततयोश को पारण 
करने बारे जीव को हिंसक १हत्ते हैं। (३) सम्पसदशसन-शान-» 
जारित्र रुप शुद्ध स्थभाव को हित्य कहते हैं मिस्र को कि अ्रभत्तपोण 


द्वारा हिला को जाती है। (४) हिएय का फल भात्नप घघ प्रूषक 
प्रप्तार उत्तत्ति है | (६०) 


सम्पक चारित्र गा सामान्य निरूपत्य समाप्त हुप्ना | 


अहिंमाशव्त का निरूपण 
(सूत्र ६१ से ७७ तब १७) 
भद्य सास क्षोद्र पचादुम्बरफ्लानि यनेन | 
हिंसाब्युपरतिका्ममॉक्ति यानि. प्रथममेव ॥६१॥ 
अवय --हिसाव्युपरतिकाम प्रथम एवं यत्तेत् मद्य मांस क्षौट 
पन्चोदुस्वरफतानि मोक्त यानि । 
सुनरार्थ--हिसर व्यय करने को कामर्ाशरे पुददों द्वारा सदमे 
पहले यत्मपृवक (झंतिचार सहित) टाराब भांस, शहद पहौर उद्स्वर 
कल (करर-शंद्मर-पोषस-बड-पाकर) छोडने योग्य हैं । 
मध्य त्याप का निरूपण सूत्र ६२०६३-६४८८ ३ 
मद्य मोहयति मनो माहितवित्तस्तु विस्परति धम । 
विश्मृतधर्मा जीवों. हिसामविद्यद्धूमाचरति ॥६२७ 


हसायुद्रत $ ३ # 


अस्वय --मंद्य मनो मोहयति । तु मोहितचित्त घम्मे विस्मरति । 
विस्मृतधर्मा जीव श्रविद्यक दिसा ग्राचरति । 
सूत्राथ--भदिरा (धराव) मन को मोहित करती है झोर मोहित 
चित्त पुरष घम को भूल जाता है तवा धम को भुला हुआ जीव निडर 
होकर हिंसा को भाचरणा करता है श्रर्यात्‌ वेपड़क हिंसा (पाप करते 
लगता है 3 
रसजाना च॑ वहुना जीवाना यौनिरिप्यत्ते मद्य । 
मद्य भजता तेपा हिसा सजायतेध्वश्यम्‌ ॥६३॥ 
अन्वय --च मद्य बहुना रसजाना जीवाना यौनि दृष्यते | तस्मात्‌ 
मद्य भजता तेपा णीवानां हिंसा भव्य सजायते ॥ 
सृत्रार्थ--पौर मदिरा बहुत से रस से उत्पन्न हुवे जोवों को 
योनि (उत्पत्ति स्थान) कहो छातो है। इसलिये मदिरा को सेवन वरमे 
बालों के, उन जीयों को हिंसा प्रव“य हो होती है । 
अ्रभिमानभयजुमुप्साहास्यारतिगोक्कामकोपादा । 
हिंसाया पर्याया सर्वेर्शप च सरकसनिहिता ॥६४॥ 
अ्रस्वय/--च श्रभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामकोपाया 
हिंसाया पर्याया । सर्वे श्रपि सरकसनिहिता (साति')॥ 
सुनाथ--भोर घमण्ड, डर ग्लाति, हास्य, श्ररति, बोक, काम 
द्रोध प्रादि हिंसा के पर्याय (भेद) हैं भ्ौर ये सब हो सदिरा के तिकटवर्तों 
हैं (पहुचर हैं। झर्यात्‌ सदिरा पीनेवालों मे ये सब दोष उत्पन्न हो 
जात हैं । 
मास त्याग का निरूपण सुत्र ६४५ स ६८ तक ४ 
न बिना प्राणविघाता मासस्योत्पत्तिरिप्यते यस्माव्‌ 
माक्त भजतस्तस्मात्‌ प्रसर॒त्यनिवारिता हिंसा ॥६५॥ 
अन्वय --यस्मात्‌ प्राणविधातातु विना मासस्य उत्पत्ति व 
इष्यते । तस्माद्‌ माठु>मजव, मनिवारिता हिध्ा प्रति । 


भअद्िमायुत्रत (६ &४ ) 


सूजाय--दर्षोरि प्राण के घात हिये बिता मांध की उत्पत्ति 
नहीं कही जाती है। इसलिये मांस को छाने वाले के प्नियाद हिंसा 
फलती है 3 
यदि क्ति भवति मास स्वय्रमेव मृतस्य महिपंवृषभादे । 
तत्राषि भवत्ति हिं्ता तदाध्चितविभोतनिमथनात्र ॥4हषा 
ग्रवय --यदवि बिल स्वय एवं मृतस्य मश्पिदृषमारे” मास 
भवति सत्रापि तदाथितर्निगो तनिमचताए दिया भवति । 
सूाथ--यधपि प्रयठ में झाप से हो मरे हुये भस बलादिकों 
का मास्त होता है, कितु वहां भो प्रमत्‌ उक्त मांस के भक्षण मेँ भी 
उप्त भाँत  भाधित रहने पाले निगोदिया जोषों के मरने से हिंसा होती 
है [यहुतर से बोडादि शोगों का बहता है कि पोव को भार रुर मांस 
जाना पाप है पर स्वय मरे हुये के मास खाने में कोई पाप नहीं>उनका 
झण्डन भो हो यया है वर्षोकि उत्तमे भी निोदिया जोवों की हिंहा तो 
होती हा है| | 
झामास्वषि पक्‍वास्वावि विपच्यमानासु मासपेशीपु । 
सात येनोत्पाइस्तज्ञातीना निगोतानाम्‌ ॥६छ॥ 
अवय “-भामासु पक्‍कासु घपि विपच्यमानासु भति मासपेगीपु 
ता-जातीआं नियोताना सात येन उत्पाद: (भवति) ४ रा] 
सुत्रार्थं--कच्ची, पक्ते हुदी तया पशली हुईनी भास को दलियों 
में उसी जाति बे निगोदिया जीवों का निरतर हो उत्पाद हांता रहूता 
है। ग्रत हैं 
झामा वा पक्का वा खादतति य स्पृश्चति वा पिश्चितपेशी । 
से निहाीत सतततिचित पिण्ड बहुजीवकोदीनामु ४६८७ 
झआवय --प्रतः थे भ्रार्मा वा यक्‍का पिशिवपेशों खाटतिया 
स्पृशति स सतदर्तिदित॑|बहुरीवबोटीड पिष्ड सिहृन्ठि | (7४ ५. $ 
सूत्राथ--दश्तलिपे छो कच्ची प्रथवा पको हुई मास को इलो रो 


प्रहिष्ाणुद्रत (६ ६५ ) 


बाता है प्यवा छूदा भी है, बहू मिर-तर एकत्रित हुवे बहुत जीव समूहों 
के पिष्ड को हनता है (नाश करता है)! 
मधु त्याग का निरूपए सूत्र ६६-७० तक २ 
मधुशकलमपि प्रायो मधुक्रहिसात्मकों भवति लोके । 
भजति मधु मूढधीको य स भवति हिसकोःत्यत्त ॥६६॥ 
अ्रन्वय --लोके मथघुशक्ल भ्रपि मधुकरद्टिसात्मक' भवति | ये 
मृढधोव मधु भजति से अत्याःत हिंसक भवति । 
सूत्रा्थें--इस लोफ में मधु (शहद) का एक कण भो सविश्ययों 
की हिसारूप होता है। इसलिये जो मूसबुद्धि शहद को खाता है वह 
पत्यत हिसक है । + + 
स्वयमेव विगलित यी गृह्लीयाद्मा छलेन मधुगोलातू । 
वञापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राशिना धाताव्‌ ॥७०॥ 
भवय --य मंधुगेलात्‌ छतेन वा स्वयमेव विगलित गृह्लीयात्‌ 
तत्राषि तदाश्रयप्राणिनों घातादू हिसा भरवति । 
सूतार्थ-जों मधु के छत्ते से कपट से धयवा सविद्ध्ों द्वारा 
स्वयभेय उगली हुई शहद प्रहएं की प्रातो हैं, वहां भी उत्तहे भाभयभूत 
प्राएयों के धात से हिसा होती है । 


उपस हार 
मधु मद्य नवनीत पिशित व महाविद्वतयस्ता । 
बल्म्यन्ते न ब्रतिता तदर्पणा जातवस्तववाछशा 
|» अवय --मधु मद्य मवनीत च॑ पिशित महाविद्ृतय । दा 
प्रतिना न वल्म्य ते (यत ) ठश्न छद्णा जन्तव [सांति)॥ 
*.« सुत्रार्थ--शहद, धराब, मवसन झोर मास महाविकार रुप हैं । 
ये चारों पदाय द्रतो द्वारा खाने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनसे उसो रण मे 
ब्णीव होते हैं (प्रौर उपने' खाने से वे मर जाते हैं? -- « 


अद्दविवाणुत्त ( «&६ ) 


पांच उत्म्बर फर्जी का त्याग सूत्र ७२-७३ तक रे 
योनिस्दुस्वस्यूम्म  प्लक्ष यग्रोषपिष्पलफलानि ] 
असजीवाना तस्मालेपाम तद्भक्षणे हिसा ॥एशा 
अवय -- उदम्बरयुग्म प्लक्षयग्रोधपिप्पलफलानि प्रतणीवाना 
योनि । तस्मात्‌ तदमभक्षण तेया हिंसा (भवति) | 
सूजाथ--(१) गूलर या ऊमर (२) घट या बड (३) प्लक्ष या 
पाकर (४) फ्ठूमर या सजीर (धि) पिप्पल या पीपल ये उदम्बर फल 
भ्रत्त जीबों की मोनि (रहने का स्पान-जम स्थान) हैं। इसलिये उनके 
खाने में उन भ्रस्त जीवों फो हिसा होती है ॥ 


यानि तु पुनअवंयु फालाच्धितनरसारिए शुष्कारि 
अजतस्ता यपि हिसा विशिष्टरागादिख्पा स्थात्‌ ॥७३॥ 
झवय --सु पन यात्रि शुष्काशि बातोच्छिनत्रधाणि भवेयु | 
तानि भपि मजत विशिष्टरागादिख्या हिस। स्पाद्‌ । 
सूधाथ--भोर फिर भी सूज हुये पोच उदम्बर फलों को कि 
भो जीवों से रहित हो जावें-उतकों भो खाने काले के विधेषरागराविरुप 
भाव हिंशा होती ही है (फ्त सूखे हुझं के खाने का भी त्याग करना 
चाहिये) १ 
उपसहार (मूलगुण)] 
अ्रष्टावनिष्टदुस्त रदुरितायतनायमूनि वरिवज्य | 
जिनधमदंशनाथां भवन्ति पात्राणि शुद्धघिय ॥छ४॥ 
आय -- प्रनिष्टडुस्त रदुरितायतनानि भ्रमूनि प्रष्टो परिव“य 
शुद्धधिय जितेधमदेशनाया परात्रारिं भवाति । 
सूत्राथ--भगिष्ट, दस्तर भौर पार्षों के स्थान इत भाठ पदायों 
को छोड़रर निमलयुद्धिवाले पुरुष मिनपम के उपदेन के पात्र होते हैं 
भावाथ--दनके त्याए बिना साम अर यथा स्थापना झन भी 
नहीं हो स्रदता-इतको अतिजापुवर त्यागने से बहु नाम जन हो जाता 


अहिसाणुत्रत (६ ६७ ) 


है प्रौर फिर रलब्रय घम के सुनने और प्रहए फरने छा पात्र होता है। 
जहुत मोटे रुप से प्राथमिक विष्य के लिये मे मूल गुण कहे हैं । 


भरह्िसा अणुब्रत का स्वरूप ७५-७६ ३७८ े 


घममहिसारूप सशुण्वतो5पि ये परित्यक्तुम्‌ । 
स्थावरहिसामसहास्ससहिसा तेइपि मुख़न्तु ॥७४॥ 
्रवय -य प्रहिसारूप धर्म सश्यण्वत अश्रपि स्थायर्राहिसा 
परित्यक्तु श्रसहा , ते अपि असहिसा मुझ्मतु । 
सृत्रार्थ--मो भ्रहिसा रूपी घम फो सुनते हुये भो स्थावर जीर्यों 
हो हिंसा को छोडने के लिये प्रसमय हैं, वे भो तरस जीयों को हिसा को 
छोड़े । 
भावार्थ--पुरदेव फरमाते हैं शि जिहने सूत्र ४३ से यहां तक 
प्रहिसामयों घम को सुना, उसके स्वर्प को समस्या भौर जाता, उहें 
उचित तो यही है कि वे हिंसा के सवधा त्थागों हों पर्यात्‌ श्र॒सत॒ स्थावर 
दोनों प्रकार के जीचों फो हिंसा का त्याग करें पर जो ऐसा करने से 
प्रमपरथ हैं-दे भी प्रश्नहुसा को तो श्रवद्य सबया छोडें। सार यह है कि 
भसस्यावर दोनों प्रकार की हिसा के छोडने फो महाव्रत पहते हैं प्रौर 
केवल प्रसाहिसा के छोडने फो भणुत्रत पहले हैं। ऐसा भलोकिक प्रहिसा 
म्पी घम को सुनकर उचित तो यह है कि महात्रत को घारए। फरे पर 
प्रण्त को तो धारण फरे हो करे । श्रव इसी बात को सद्धाततिश रुप 
से हपट्ट फरते हैं- 
बतकारितानुमननैर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा । 
ओऔत्सग्रिवी निवृत्तितिचित्ररूपापवादिकी त्वेपा ॥७६॥ 
झवय --औत्मगरिवी निवृत्ति कृतकारितानुमनन वावकाय 
मनोभि नवथा इप्यते । एपा अपवादिकी तु विचित्ररुपा (प्रस्ति)। 
सूत्राथ--उत्सगरूप त्याय (पृर्रोत्याग-महावत) हृत, कारित, 


अहिसाशुद्षत ( €व ) 


अनुमोदना, संत, वचन, कयय करदे सब अखार से हहा जाता है । पौर 
यह अ्रषदारवच त्याय (एक्देय स्थाग-प्रणुदत) तो झनेशल्य है 

भावाध--पअ्रद गुरुशव उप त्याग की विधि यतलाते हैं फ एक 
पुरा ध्याव होता है जिसशों उत्तग त्याग कहते हैं। बहू हैता, शारित, 
पअनुमादना, मन, वचन काय नौ कौटि पुवक्त दिया जाता है और एक 
एकदेनत्याग हांता है निध्त को ध्रपपधाद त्पात कहुते हैं। भ्रपवार का पथ 
है. ऐड०कफएणा (045६ ध्यात्‌ जो पूण त्याग में प्रसमण होता है“ 
वह कुछ धर में त्याग शरता है-उसक्ोों श्रषवाद त्याग यहुते हैं । यह नो 
कोटि मे से कुछ काटि से हयाग किया जाता है। यह स्याग की विधि 
है मित्का इस सूत्र मे निल्पश क्या गया है। प्रसहिसा का स्थाय तो 
मुनि भ्रावक दोनों नो काटि से हो करते हैं पर ध्यावर हिंसा सें इतनों 
बिनेषता है. कि उसे मुनि सब कोटि पूृथश करते हैं घौर धावर कुछ 
कोटि से स्थाग करते हैं सो झय उसी का हेतुपुवक निरूपए करते हूँ 

स्वोक्केजियधातादुएहिएा सम्पतयोग्यविप्याणा/स 
शेपस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीपछू ॥७७॥ 

झावय --सम्प्नपोस्थविष्माणं भृहिए्ये स्तोककेदियधातातु 
वेषस्थावरमारखविरमण चवि करणीय भत्रति । 

सुवाध--यौग्य दिपयों वे सेवत करने वाले गृहस्यों के हारा 
चोड एक्चदिय घात के भ्रतिरिक्त शेप एके द्रिय कोवों के मारने का श्याय 
भी करने योप्य है । 

भावाथ-हस सूत्र में यह बताया है कि मुनि हो सिक्षावुत्ति से 
भोजन करत॑ हैं-भत जहेँ ता हिला से छुछ प्रधेशव नहों पर श्रावक 
को तो भोगेषभोग का साधत फरना,पडता हैं भौर उसमे हयावर हिंसा 
से बचचता झनिवाय है जसे जल म॑ भोजन दनायेगा सो जवकाय दे जोद 
की हिंसा तो है/गी हो-अग्नि घुछायेवा तो भ्रग्विक्षय के जोव की हिंचा 
हागी-सब्दो तरकारों बवायेगा तो दनस्पति काय के जीव कौ हिसा 


( «६ ) 


होगी-बहुत न सही थोडी, भ्त श्रावक भ्रस हिंसा को तो सुनियत्‌ नो 
कार्टि पृथक ही त्याग देता है पर स्थावर हिंसा वो उतनो छोडता है 
जिप्तसते कि योग्प विषयों की पू्ति है सर पर्यात्‌ पेट पत सके सेप स्थावर 
हिंसा का वह भी कुछ फाटि से त्याग करता हो है। यह भावक फे 
श्रहिताणुद्बरद. धारण वरते वो डिपि है जिसका इस सुत्र में उल्तेज 
क्षिमा है। “सम्पनयोग्यविषयाणा गृहिणा '--का ऐसा भाव है कि 
इन प्रगुव्वता को घारण करने वले जोव पचमपुणस्यानवर्ती होते हैँ--वे 
जानी होते हैं--बस्तु स्वरुप के जानकार हीते हुं -महाबरागी भोर 
विचेकी होते हैं-वे भ्रपने भोगोपभोग क' पदायों से श्रसहिसा जनक पदार्यों 
हाय तो प्रयोग ही नहीं करते-बहुस्थावरघात भ्र्याव्‌ प्रवातकाय निगोदिया 
जीव सहित वनस्पति का भी वे प्रयोग नहीं करते ॥ केवल उन पदार्थों 
का प्रयोग बरते हैं निनमे प्रभम ती हिंसा ही न हो-यदि हो भो तो 
फम से कस स्थावर हिसा हो-प्रत थे प्रपनी भ्रावश्यक्रताभों को विधार 
कर शोर मोग्य विषयों के सम्पत्त करने से जितनी कस से कम स्थांयर 
हिंसा होतो है-उसको छोडकर शेप स्थावर हिसा का भी प्रसानतापुर्तय' 
त्याग फरते हैं-ये उनका शरहिसाणुत्रत है। घय है ऐसे विवेकी 
झावमरों को । 


हिंसा &अधर्म) में अहिसा (धर्म) मानने 
वालों का खए्डन 


(सूत्र ७८ से ६० तक १३) 
भूमिया--पह कहा जा चुदवा है कि '्रहिप्ताशुप्रत को 
घारण करने बाला थावक असहिसा का सबया त्यागी होता है। भो 
कोटिपूबफ त्यागी होता है ॥ झब यह कहते हैं हि जपतु में बहुत से 
मतमता-तर असहिसा में पाप (ग्रधम) तो बया उल्टा धर्म सानते हैं 


के ह 


ह्सि _ १०० ) 


आर उतनी प्रनेफ छोटी युर्तियों हवा हृष्ोतों गे सिद्ध भी क्ते हैं-पर 
अहिसाश॒वती तो उतकी खोटी युक्तियों को देशफर भी भहितता से नहीं 
डिगता । भ्रधिक कया कहें-वह सो आटा जाने पर भी विशी श्रसजीव 
को हिसा नहीं करता । '"रोर को निरोगता के लिये दवाई तक में भो 
श्रश्तहिसा जनक पदाय शा प्रपोग नहीं बरता । उस भहिसाशव्तों शावक 
की धरसहिसा के स्थाग की हढ़ता को दिवलान के लिय॑ चरतहिंता में धम 
माननवालों कथा प्रसहिसा को स्थायसगत मानने वालों क ११ उदाहरण 
उपस्थित करते हैं-- 

भमृतत्त्वहतुभुत परममहिसारसायन लब्ध्वा । 

अवलोगय बालिशानामस्तमज्जसमावुलन भवित्तव्यम्‌ ॥35॥ 


झावध --पपृतत्त्वहेतुभुत परम स्‍भट्िमारसायन हल ध्वा यालि 
शानां भसमझजस भ्वलोवय प्रावुल न भवितव्यमु $ 


सूत्राथ -- भ्रताद्विप मोक्षमुख़ को कारणभूत उत्हृष्ट भ्रहिसाहपी 
रसायन को भ्राप्त करके भगानी भोवों के भस्डूत बर्ताव को देखकर 
ध्याकुत् नहीं होना चाहिये । 


भावाथ--जिस आवक ने सूत्र ४३ से यहां तक धरहिसासयो 
धम को सुना जाना थद्धान किया तथा उसे घतीरड्िय सुख रूप मोक्ष 
का कारण जानकर झ्रण॒तक्षत रुप से प्रहए भी श्थि>उसको हृद्ता का 
इस सूत्र में निरपशा करते हैं कि श्रसहिसा (अधम। में श्रहिसा (ध्त) 
मानने याले भ्रज्ञानियों को 'अ्रयमरतियों की) धनुवित सियापत्रों को 
(हिप्तामवी धस क्रिय्याप्रों को) देशकर वह कभी भी सेदमिश्न नहीं होगा 
झर्थात्‌ उ'हेँ घम नहीं मावता या झपने श्रद्धान-ज्ान-भ्राचरण से नहीं 
डिगता [तथापि प्रव प्रसहिसा में धम मानने वाले मतों में से ११ मतों 
के हष्टांत उपस्यित करते हैं ताकि भावक को हिसा में धम मानने वालों 
हुए भी कुछ परिचय हो जावे झोर उससे वह महाएं भूल न हो सके] । 


हवा ( १०१ ) 


पहला खोटा मत 
सुक्ष्मो भगवद्धर्मो धर्मार्थ हिसने न दोषो5स्ति । 
इति धममुग्घहृदयन जातु भूत्वा घरी रिणो हिस्या ॥छशा 
अुवय -- भगवद्धम सुह्य ॥ धर्माथ हिसने दोष नास्ति।! 
इति घममुग्चहृदय भूत्वा जातु खारीरिण न हिस्था । 
सुत्राथ- (१) “परमेशयरकथित धम बहुत बारोक है, इसलिये 
धम के निमित्य हिंसा करने से दोष नहीं है” ऐसे धम मे घूढ़ हृदय सहित 
होकर फ्दाचित्‌ शरीरधारी जीव नहों मारमे चाहियें। 
भावाथ--( १) झुछ झज्ञानो लोग देवी पर बफरे इत्यादि की 
बलो (हित) करने भे घम फहते हैं। उनका कहना है कि धम बहुत 
सूक्ष्म वस्तु है। उसका स्वरुप भुष्य नहीं जान सकता । यह भगवानु 
पो चाज्ञामात्र है भौर भगवाव की क्ाज्ञा है कि घम ये' निमित्ता हिसा 
बरते मे भी हिसा का दोष "हों लगता। सो प्र-यकार कहते हैं कि ऐसी 
निस्सार बातों में श्राकर जोयों का बच नहों करना चाहिये । यहा हमने 
बेवल हृष्टतमात्र दिया है। इसो प्रवार घ॒र्माथ बहुत स्पाने प्रमेक 
प्रकार पी हिंसा करने को स्लियों घगरह को कह देते हैं भौर घम से 
प्रनभिज्ञ भोले प्राणी उनकी बातों में प्राप्र हिसा बर डालते हैं । उलटा 
धम की बजाय प्रधम बरते हैं सो ऐसा कदावि नहीं फरना चाहिये। 
दूसरा खोदा मत 
धर्मो हि देवताम्य प्रभवतति ताम्य प्रदेयमिह सवस्‌ । 
इति दुविवेककलिता घिपरणा न प्राप्य देहिनो हिस्था ॥८ण॥ 
अभवय -- घम हि देवताम्य प्रभवति। इठ ताभ्य स्त प्रदेय” 
इति दुविवेषय लिता घिपणा प्राप्य देहिन न 3स्था ! 
सूत्रार्थ--(२) “वास्तव में धम्र देवताश्ों से उत्पन्न होता है । 
इसलिये इस लोक मे उनके लिये सब हो देदेना योग्य है ऐसे भ्रविधेकत* 
सेयूहीत ..० | २६ 7 णोव नहीं मारने चाहियें। 


हिपा ( १०४ ) 


भावाय--६) यह बिल्ली दिन रात थूहों वो भार कर सह 
पाप इकट्ठा करती है + भरत घदि इस सार दिया जाये तो बहु भारी पाप 
से बच हायेगी-ऐसा विधार करके भो टिसा दरने वाले बिल्ली, साँप, 
विभ्छू, सिह इत्यादिक को नहा भारना चाहिये । 
सातवां खोटा मत 
बहुदु खासनविता प्रगति त्वचिरेश दु खबिच्छितिम्‌ । 
इति बासनाइपाणीमादाय न दु खितो>पि हृतव्या ॥पशा 
अवय +्तु बहुदुखा सशपिता भप्रचिरेण दु खवितिश्चाति 
प्रा त इति वामनाइपार्णी भाटाय दु छिन प्रषि ने हल्तब्यों ॥ 
सुन्राथ--(७) पौर "ध्रनेक दुखा से पाडित जीव मारे जाते 
पर चीघ्म हूं! दल से छुटकारे को प्राप्त हो जायें, इस प्रकार की 
वासना रूप सलवार की लेश्र बुणवी जीव भी नहीं मारने छाहिपे। 
भावाथ--(७) जते एकबार एक इंसो बुठो को वेशकर 
सहात्मा! गयी ने भोलो ऐे परवा लिया चा-इछ दया भाव से कि मर 
कर यह दु'घ से हुद जायेगा-सो ऐसो भूष भी वढापि महों करनी 
चाहिये । इस श्रकार दु क्षो णीषों को नहीं मारता चाहिमे। 
धारवा खोदा मत 
कृच्छु णा सुखावाप्तिभवन्ति सुखिनो हता छुखिन एवं । 
इति तकमष्डलाग्र सुखिता घाताय नादेय ए४६॥ 
आवय --सुलावाति इुच्छे ण (भवत्ति) (त्तथा) हा छुविन 
सुखिन एज भव वे ! सुबिवा घाताय इति तक्अण्डलाग नॉटिय । 
सूत्रार्थ--(८) ' सुर की प्राठि कष्ट से होती है भर मारे हुए 
सुथी जोव सुंछ्ी हो होवेंग । सुल्षियों के धात के लिये इस अकार 
कुतक का छड़प झगीकार नहों करना चाहिपे $ 
भावाय--(८) कोई २ एसा कुतक ।थ्यात्ति। लगते हूँ कि को 
महा दु सी प्रदस्था में मरता है वह वियम से सटन्‍कादि को श्राक्ष होकर 


ह्सा ( १०५ ) 


भषिक दुखी होता है श्रौर जो यहां सुत्री श्रदस्या में भरता है वह 
नियम से स्वर्मादि मे जाकर सुघों हो होता है। भत सुजी जीव को 
म्वर बैना चाहिय ताकि वह बहुत समय वे लिये परलोक में सु्रो हो 
जाय | ऐसी कुतक करके हुती जोबीं को नहीं मारना चाहिये । 
नव्य खोदा मत 
उपलब्धिसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसतो5म्यासात्‌ । 
स्थगुरी शिष्येण शिरोी न कत्तनीय सुधमंमभिलपिता ॥5७॥ 
अन्वय --सुघमे ध्रभिलपता शिप्येण भूयश्न॒प्रम्पासातु 
उपलब्पिसुगतिसाथनसमाधिसारस्य स्वगुरों शिर मकर्सदोय । 
सु्राथ--(&६) प्रच्छे धम को घाहने वाले शिष्य के हारा भधिक 
श्रम्यास से सुगति करने में कारणभूत समाधि का सार भ्राप्त करने याले 
पपने गुद का मस्तक महीं काटा जाना घाहिये । 
भावार्थे--(६) श्ञाक्षों मे लिखा है कि समाधि से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। श्रत यवि समाधि को प्राप्त युद का सिर काट दिया 
जायेगा ता वह मोक्ष को प्राप्त हो जायेगा। इस प्रफार के मिय्या 
विघार से भ्पने युद की हिंसा नहीं करनो चाहिये | 


दसवां खोटा मत 
धनलवपिपासिताना विनेयविश्वासनाय दशयता | 
भटितिघटचटक्मोक्ष श्रद्धेय नेव खारपटिकाना ॥८८॥॥ 
अवय --धनलवपिप्रतिताना विनेयविश्वासनाय दशयता 
खारपठिकावा फटितिघटवटकमोक्ष न एवं धरद्देय |. 
सुत्राथ-- १०) थोड़े से घन के प्यासे भौर श्षिप्यीं को विश्वास 
उत्पन्न करने के लिये नाना प्रकार को रोतियों दिखलाने पाले खार- 
पदिकों क श्रीध्र हो घट के फूटने से चिड़िया कीमोद्ा के समाव मोक्ष 
को भद्धान मे महीं लाना धाहिये | 


दस ( १०६ ) 


भावाथ--[१०) लारपटिक नाम का एक मत है। उसका 
कहना है कि जसे एक चिड़िया जब तक घड मे बाद है तब तफ क्षट मे 
है। घड़े के पूटने से वहू श्राजाद होकर उड़ जातो है । उसी प्रकार 
गह आत्मा भरोर म कद है। चरीर के फ़ोड देने से झए्मा मुक्त हो 
जाता है। उहोनि ऐसा लिद्धात कटल लोगकच बनाया है। वे शिष्यों 
को इस प्रकार की यिक्षा देते हैं कि सब घन उनसे ले लेते हैं भौर 
उहें-प्रात्मा को धरोर से लग करके मोल के लिप नदो इृत्यादिक 
में वर दे देते हैं। सो भ्राचाय देव कहते हैं कि ऐसे पावियों के जाल 
में फप्तक्र श्रपनी हिसा नहीं हने देनो चाहिऐे। 


स्थारहवा खोरा मत 
हृष्टापर पुरस्तादशनाय क्षामकुक्षिमाया-तम्‌ । 
निजमासदानरभसादालभनीयो ने चात्मापि ॥८&॥ 
झवय --च ग्रावाय पुरस्तातु भायाव अपर सामकुक्षि हटा 
विजमासटानरभमात्‌ धांत्मा भ्रति न प्रानभनीय 4 
सूताथ--(११) श्रोर भाजन के जिये सम्मुत्त प्राये हुये धन्य 
लाली पेटबाले (भूसे) पुष्य को देख करक प्रपने चरोर का भाँस देने 
को घोध्नता से अपने की भो नहीं घातना धाहिये । 
भावाव--११) भ्राय सतियों के चाख में एक कथा श्षाती है्‌ 
कि भगवान्‌ एक भक्त के पास थूसे का बेष धारण करके झाये भ्रौर उस 
से कहा कि हम मूसे हैं हमे धपना सात्त दे । उस भक्त ने भट प्रपता सांप 
काटकर उ हें दे दिया-सो भाचाय कहते हैं कि ऐसी भूखता करके भ्रपना 
घात नहीं करना धाहिये भ्रयवि कसी को भूजा देखंकर उसका, 
देट भरने के लिये श्रपना घून नहीं करना चाहिये ६ 
डपमहार 
की नाम विद्यति मोह वयभज्जविद्यारदानुपास्य ग्रुरूतु 
विदितजिनमतरहस्य श्रयन्नह्सा विशुद्धमति एछु०ा 


ह्व्ता ( १०७ ) 


आवय --तयभज्भविद्वारदाद्‌ गुहत्‌ उप्रास्थ विदितश्तिमत 
रहस्य व नाम विशुद्धमति श्रहिसा श्रयत्‌ मोहँ विशति । 
सूतार्थ--तयभड्डी के जानने मे प्रवीण गुरभों की उपासमा 
करके मिनमत के रहस्यों का जानने वाला कौनसा निर्मल बुद्धिधारी 
आहिसा को धम जान भ्गीकार करता हुप्रा पूर्वोक्त मतों भे मूढ़ता थी 
प्रात्त होगा ? कोई महों 
भावार्थ--युर देव फर्माते हैं कि जिस किसी क्रावक ने हमारे 
पूष सूत्र न० ५८ के श्रदेशानुसार नय भर्लों के प्रयोग में निपुण 
झमेफात समज्ञी गुंष्झों को सेवा फी है॥ उतफी सेथा से जिसने पुयसूत् 
मुं० ४३ से ५७ तक के प्रदुसार जिनमत का रहस्य जाव लिया है 
श्र्योत्‌ जो भावहिंसा, द्रप्याहुमा बे भेद को जानता हैं।  प्रभतयोग- 
अ्रप्रभत्तमोंग फो जानता है। ह्स्थि, हिंसक हिंसा! भोर हिंसा के फल 
छो जानता है । इनरे जानने से जिसको बुद्धि वस्तु तत्त्व दे जाएने मे 
अत्यात निमल तया स्फुट है [पर्थाद्‌ थो सम्याःहृष्टि भौर सम्पम्मानी है) 
तथा जिसने प्रहिता को धारण भी कर लिया है (पर्थात्‌ भ्रहिसाए कत्ती 
भी है) ऐसा कौन पुरुष (भरावद) उनकी मिथ्या मायताओोों मे मोहित 
होगा-डिग्रेंगा-कोई नहीं प्रर्भात्‌ वहु कदापि किसो श्रतहिसा को नहीं 
करेगा । गुरुदेव ने यहां पे' प्रकरण प्ो अपने पृवसुत्र न०४८, ५६, ६० 
से जोड दिया है। शाप इसी ग्रथ के इन तीन पूर्वेसुत्रों की द्रथ भावाय 
सहित पुंत पढ़िये तौ यह प्रकरण झाषको दिलवुल स्पष्ट रयाल से 
आजायेगा । 
(१) नवभद्धभ विज्ञारदान्‌ गुल्तु--शा भाव है-मयभर्गों वे प्रयोग में 
निपुण गुरू-धनेकांत ज्ञान के जानकार जन ग्रुद 
(२) विदितजिनमतरहस्य --क्षा भ्र्य है कि जिसने जिवेसत या 
रहस्य जान लिया है। प्र्वात्‌ हिता, भहिसा का सक्षण-सहित 
<  -पर्द ११ हषटातों अनुसार अनेक प्रयोग, “_ 


( एण्ड ) 


पु, हिंपाफल का स्वरुप प्रादि जानवर जो श्नेदात में निषुर 
हो पा है ऐसा विष्प 

(३) विद्युद्धमति --का भाव है कि सम्यदधन तथा सम्यलान से 
िप्तकी बरद्धि निमल है ध्यत्‌ जो सम्यस्ष्टों तथा स्म्यजानो 
भा हैं। 

(४) अहिंसा भयन्‌ु-- फा भाव है कि नो भहिसाशप्रत का पारा 
परचम परुशध्वानकर्तो भी है । 


(५) को नाम विशति मोह--क्ता भाव है जो सम्यस्हृष्टि है-म्यस्तानों 
है-भ्रशुक्ती भी है-ऐसा भ्रत्यत निमलबुद्धि का धारक कौन चतुर 
आवक भत्ता उन ११ खोट मतों को इन हिंसा मे भहिसा बताने 
बाली बातों मे फ्सया-कोई नहीं ॥ वह तो उहेँ बकवार हो 
तम्भेषा। पहाँ तक भ्रहिा भछुत्रत का तथा प्रहिसाशत्रत की 
धारण वरवाले हढ़बित आवक का बरएन किया प्र्याद क्ादक 
चम में पहला धरुए्त समाप्त हुआ । 


अहिसाशुक्रत पर प्रब्नोत्तर प्रमाण सूच स० 

प्रश्न ३३-०-जना क॑ सूतगुर। वतामो ? 

उत्तर-म्रथ, संसि संपु प्रवा्धत झौर पांच उदसम्वर फर्तों का त्योग- 
प्रारम्भिक जनों के मूलयुण हैं (इनके त्याय बिना मात घन भी 
नहीं होधा-तवा इनके त्याग सहित ५ वार्षों क त्याग को भौड़ खगों 
के मूलगुण फहते हैं।. (६३ से ७४ तक तथा रत्तकरण्ड० ६६) 

प्रदव ३४---अरहिमा महाद्रव का स्वरूप क्‍या है ? 

उत्र--पप्त ध्याव्रर जीवों क॒ घात का मन, वबनत,काय कृत कारित/प्तु 
झोदना-नौ फोटि प्रुवक स्थाय करना महात्रत है (७६) 

अश ३१--अह्िसा अखुव्रत का क्या स्वरूप है ?ै 


( १०६ ) 


इत्तर-त्रस कीयों की हिसा का सदधा त्याय फरना तथा स्थायर जीवों की 
हिंसा का श्रपनी यक्ति अतुसार त्याग करना ब्र्यात्‌ योग्य भोगोप- 
भोग से होने वालो स्थावर हिंसा को छोडकर रोप का त्याग करना 
ज्ञानी श्रावक्षों का पहला प्रहिंसायबत है। (७५५ ७६, ७७) 

प्रश्त ३६--प्रय ११ मत जो हिंसा में अर्टिसा मानते हैं उनके यहा 
दिखलाने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर--प्रहिता भ्रणुद्रत का धारी जन ग्रहस्थ प्रसहिसा का सवथा 
त्यागी होता! है। श्रत बह कसी भो प्रवार से ऋसहिसा नहीं 
क्शता-यही उनके यहा दिखलाने का प्रयोजन है। वे भ्रौहसाशुब्त 
के निरुषण के झ्रवातरगत ही दिखलाये गये हैं ॥ (७८ से ६० तक) 


५. ्रहिधासुव्रत का निरूपण समात्त हुम्रा 


ह_ 
सत्याणुब्रत का निरूपण 
(सूत्र ६१ से १०१ तक ११) 
अ्रसत्य का लशणा (स्वरूप) 
यदिद प्रमादयोगादसद्भिधान विधीयते किमपि । 
तदनृतमपि विज्ञेय तदुभेदा सन्ति चत्वार ॥६॥॥ 
अवय --यत्‌ वि श्रपि प्रमादयोगात्‌ इद प्रसदर्भिधान विधीयते 
ततु अनृत प्रपि विभेय । तदमेदा चत्वार साीति। (प्रमत्तयोगातु 
प्रसदर्भिधान भनृतम्‌) । 
सूत्राथ--जो कुछ भी प्रमाद (क्याय) हे योग (सवा) से यह्‌ 
भ्रसत्‌ कथन क्षिपा जाता है यह भूठ जावना चाहिये । उस भूठ के भेद 
चार हैं। (१) नाध्ति रुप भूठ (२) भ्श्तिहप झूठ (३) विपशोत भूठ 


(४) प्रयोग्य चम्दहप भूठ । भव इनका कम" स्पष्टीकरण स्वय प्रथकार' * 
शरते हैं । पे 


गत भद 
वाथ: गया रूप भूठ है । उसके हा 
हैं। (१) गहित ध्यान ३ वचन बोलता (२) ाबद्द घर्णत्‌ 
का ३) भप्रिय भ्यति नो दुसरे के बुरा लग: 

बचत बोलना गैकररा प्रयक्तर स्वय श्र मृत्रो 
रा हे 


भ्रय्य जपययहासयम फश प्रसमक्षम पलषित (ता) 
प्रययत्‌ आकि यत्‌ ज्त्मृत तत्सव गहित गज्ति । 

वाथ--तगलोहप हास्यबुक्त कठोर भ्रयोग्य, प्रलापहप 
(गर्मप तथा भोर औजो टाश्रविद्द्ध बचने हैं बह सब गहित 
(निदनोय) चेन कहा गया है। [उस बोलने मे भूठ का पाप है तया 
अमचयोग होने पे बह हस्त है|; 


देशतोननवारता सावध चचन रूप 
तलब यू शाकाशि्यचोका । 
तत्सावद् 'स्माय्याशिवयादा अवत ते ॥९७॥ 
छेलनमेन्नम। वारि-पचीय्धवचनाईि त़्त्‌ 
सेव सावच यस्थातु प्राशिवध्द पवर्त ते; 


प्रवाय-ज घेरने, भन्‍ने मारते चोषर प्रथदा व्यापार, 
चोरी आराईि ३ चैचन हैं वह सब साइच बचत है पयोंकि इनमे आ्शियों 
+ मरणाएि 588 प्रवृत्ति पाई जाती है। 


(य) भप्रिय वचन रूप मूठ 
प्ररतिकर भीतिकर खेदकर करसोक 


पदपरमापि वापकर परस्य पेत्सवमप्रिय शेययू ] 


सत्मारपुत्रत (६ ११३ ) 


अन्वय --पव्‌परस्य श्ररतिकर भीतिकर खेदकर वैरयोक 
कहकर श्रपर झपि तापकर तत्‌ सब अप्रिय शेय । 

सुत्राथ--जों बचन दूसरे जीवों को श्रप्नमीति का करने थाला, 
भय वा करने वाला, खेद का करने बाला, वर शोव' कलह पा करने 
बाला तथा प्लीर भो छिसी अ्कार के झाताप [(दु ख का करने बाला हो+ 
चह सब भ्रप्रिय जानना । 


मूठ हिंसा ही है-इसकी सिद्धि 
सर्बस्मिनप्यस्मिश्रमत्तयोगैवहदेतुत्थन. यव्‌ | 
अनृतवचने+पि तस्मात्ियत हिसा समवतरति हर्ष 
आअवय --यत्‌ भ्रस्मित्‌ शवध्मियु भ्रपि प्रमत्तयोगवद्ेतुषथन 
तस्मात्‌ अनृतवचन भ्रपि हिंसा नियत समवतरति | 


सूताथ--क्योंकि इन सब हो वनों में प्रमत्तमोग ही एक 
कारण फहा गया है। इसलिये श्रस॒त्य बचन में भो हिंसा निद्िचित्‌ 
होती है। 

भावाथ-भूठ भ्रोर हिंसा का अविनानाव है या भूठ हिसा हो है। 
महाँ यह "धक्रा हो सकता है कि इस सूत्र के लिखने को क्या धावद्रयकता 
थो-उसका समाधान यह है कि गुद्द महाराज प्रृथमृत्र न० ४२ मे यह 
कह फर श्राये हैं हि पाप तो केवल एक हिंसा हो है भौर धम एक 
प्रहिता ही है । भूठ झ्रादि मे तो क्वल हिंसा के ब्रायतनों का ज्ञान 
कराया गया है या हिसा के उदाहरखमात्र हैं सो उसी प्ले यहा पाकर 
प्रृष्टि की है कि पाप तो कैषल एक प्रमत्तपोग है जिसे हिसा कहते हैं भौर 
भूठ बचमों में कर्योक्ति नियम से प्रमततयोग रहता हो है-प्रत वह सब 
हिंसा हो है। इस प्राथ फा सवस्वसार इतमा ही हैं कि भाव 
(अमत्तयोग),ही प्धुम है तथा भ्रहिसा (प्रप्रमत्तयोग) ही... 
3 पते, # पुकरेंगे 'परहिसा परसो धम”” । 


पु 


सत्याणुरत € ११४ ) 


सत्य व लक्षख में दोष परिषार 


हैती पम्नतयागे निदिप्दे सरववितथरचनानाम ! 
हेयानुछ्ठानादेरनुवदा।ा भवति. नासत्यम्‌ ॥१०णा 


झ्रायय --सवलवितयवचनाना प्रमत्तयोगे हो निर्िप्टि सति 
हैयापुष्ठाताद भनुवत्न प्रसत्य ने भवति । 


सूत्राथ--समस्त हो भनत बचनों का प्रमत्तयोग हतु निरिष्ट 
होने से हेय उपादेय भादि झपठुष्ठारों का रहा भूठ नहीं होता है । 


भावाथे--मुनिज्ञन शास्त्र प्रवचत मे भ्रयवा शाखत्र लिशने में 
ऐसा कहूते हैं कि परस्तौ का त्याग करो -वह 'ब्द यधपि परस्नो लपटी 
को प्रप्रिय (क्दु) लगता है क्रितु वक्ता के प्रमतयोग या प्रभाव होने के 
कारण भूठ या हिंसा रूए नहीं है ! रहो शास्त्र म ब्रत तप इत्यादि 
ध्याय का विधान बताता होता है। थे 'धम्द ध्यसनियों को बुरे सगते हैं । 
पर उनमे वक्ता के प्रमत्तयोग का अ्रमाव होने से भूठ था हिंसा नहीं है 
ऐसा यहाँ प्रापय है । भ्रततवचन के सबया त्यागो महापुति भाय 
ओोतागरशों के प्रति बारम्बार हेयापदेय का उपदेश दरते हैं. इसलिये 
उनके पाप निषधक बचने पापी पुरुषों को निप्दुर भ्रौर शदुरू लगते हैं-- 
हो भी प्रमत योग के प्रभाव से उन बक्ताझों को ध्साय भाषण कर दूधण 
नहीं लगता, क्योंकि ध्रमादयुक्त श्रय्शय भापण झसत्य कहात! है 
सत्य अरुद्रत का स्वन्प 
भोगोपभागसाधघनमात सावद्यमक्षमा मोकतुस । 
ये तेईपिशेषमनत समस्तमपि नित्यमव मुज्च तु ॥8०ह॥ 
झावय --ये भोगोपभोयसाधथनमा" सावध मोडतु भक्षमा ते 
अपि छ्षेप समस्त भपि अनत नित्य एवं मुझन्तु । 
सूतराथ- जो भोगोपभोग के साधनमात्र सावध्य दचस को 


सत्यायुब्रत (६ ११५ ) 


घोडते के लिये ब्रसमय हैं, वे भी द्रेष स्व हो चसत्य भाषण की छदा 
छोडें । 

भावाथ-- इसमे सत्याशक्रत का स्वर्प बहा गया है वि जो 
ऊपर चतलाये हुये सब प्रशार के भूठ घोलने का त्याग ६ कोटि से नहीं 
कर सकते, वे भी केवल अपनी “यायपूथक' प्लाजीविका मे मितना कम 
से फम सावद्य झूठ का दोष लगता है। शिंसके बिना गृहर्य जीवन का 
नियाह नहीं हो सकता, उतना मात्र केवल साथद्य झूठ रखकर रेय सब 
आूठ का अवश्य ध्याग करें य्योकि इसमें प्रमत्तयोग के सदभाव के 
पारण महानु वध होता है) यह दूसरे सत्पाजुद्रत का स्वरूप है । 


सत्याखुब्रत पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सून स० 
प्रश्त ३७--मूठ का सक्षण क्‍या है ? 
उत्तर-प्रमाद के योग से पसत्‌ कहना झूठ है । (६१) 


प्रश् ३१९--भूठ वे क्तिने भेल हैं २ 

उत्तर--चार (१) नास्तिष्प भूठ 2(२) प्रस्तिदए झूठ (३) जिपरोत 
भूंठ (४) प्रयोग्य शब्द रुप भूठ । (६१) 

प्रशतत ३९--मूठ के भेदों का स्वरूप बताग्रो ? 

उत्तर--(१) कोई वस्तु भ्पने पास होते हुये भी फट देमा कि “नहीं 
है! यह नास्ति रुप भूठ है (२) कोई वह्तु भ्पने पास नहों होते 
हुये भी कह देना कि “है” बह श्रस्ति ८प भूठ है (३) प्रपने पास 
बस्तु कुछ भ्रोर है भ्ोर कह देता कुछ श्ौर है यह विपरीत भूछ है 
(४) गहित, सावद्य और झप्रिय बचनों का बोलता भ्योग्य हब्द 
हूप भूठ है। (६२, ६३, ६४, ६५) 

प्रइन ४०--अ्योग्य धब्द रूप भूठछ के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--तोन-[ १) ग्रहित बघन, (२) सावद्य बचन (३) 


सायाणुत्रत (६ ११६ ) 


प्रशव ४१--गशिव वचन किसे के है ? 


उत्तर--भाण्ड पुरुषों जस सजाजनक झटापाल चस्ट कहना तथा घुगली, 
हुही, गषणव इृंस्मादिक के शब्द कहना। घम्पता; नौति, "बाय 
शोर धास्न मर्यादा से गिरे हुये "म्दों को गहित हाब्ट कहते हैं ) 

(६६) 

प्रश्न ४२०-सावद्य वचन बिसे कहते हैं ?ै 
उत्तर--जिप्त बचन से परजीव का घात हो, व्यापार चोरी भावदि शिन 
कार्यों में पाप होता हो-उनसे करने का यचन कहता। क्िसों को 
छेवने, भेदमे, भांपने, पद करते, मारने के सब वचन सावध घचन 
हैँ । (६०) 

प्रइत ४३--प्रश्रिय बचत कि हैं कवते हैं २ 
उत्तर--ऊो दूसरों को क्चे लगें क्रोष उपजावें उद्ग, भय, भोक, 
कलह उत्पप्न करावें दूसरों के गुप्त भर्दों को सोलें एहें हानि 
पहुचावें प्रयवा क्िसो प्रक्तार भा उहेँ दु लशारक सतापशारक हों-वे 
सब प्रप्रिय बचन हैं । के (६५) 

प्रश्व ४४--संत्य मशत्रत का क्‍या स्वरूप है 2 
उत्तर-जिन में प्रमत्तयोग भव्य याया जाता है ऐसे उपयुक्त रब 
प्रकार के झसत्य बचनों छा सवश्योटि पुवक सथथा त्याग करना 
सत्यमहाव्रत है 3 (१०१) 
प्रनच ४४५--सत्याणुनत का क्‍या स्वरूप है ? 
उत्तर--नीति “यायपूव क धममाग अनुकूल झपनो द्याजोविशा घलाते 
हुये भोगोपभोग के साधतमात्र में जितना 'सादश् दचनों छोडना 
झसम्भत है उसको छोडकर शेष सब अकार के मूठ का त्याग 
करना जानी श्ादकों का दूसरा सत्याशुद्रत है । (१०९ 
उत्याणुव्रत का स्वरूप समाप्त हप्ना । 


पक 


अधचोर्याणब्रत का निरूपण 
(सूत्र १०२ से १०६ तक ५) 
चोरो का लक्षण (स्वरूप) 
झवितीणस्प ग्रहण परिग्रहस्थ प्रमत्तयोगाद्यत्‌ 
तत्पत्येय स्तेय सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात्‌ ॥१०शा। 
अवय --पव्‌ प्रमत्तयोगातु अवितीण॒स्य परिग्रहस्य ग्रहण तत्‌ 
स्तेय प्रत्येय च वधस्य हेतुत्वात्‌ सव हिंसा (प्रस्ति) ॥ (प्रमत्तयोंगातु 
अदत्तादान स्तेयम्‌) । 
सूताथ--जो भ्रमत्तयोग से बिना दिये हुये परिग्रह फा प्रहण 
करना है वह पोरी जानना चाहिये भौर बंध का कारण होने से यह 
हिंसा ही है। चोरी को हिंसा सिद्ध करने का कारण यह है कि पाप 
चास्तव में हिसा है-चोरी तो उस हिंसा का एक उदाहरण मात्र है 
जता कि पूव सूत्र न० ४२ में फह फर पाये हैं । 
अर्था नाम य एते प्राणा एते वहिश्च॒रा पु साम्‌। 
हरति स तस्य प्राणानु यो यस्य जनो हरत्यर्थानु ॥१५३॥ 
शवय +-एते ये भर्पा नाम एते पुसा बहिश्चरा प्राणा 
सात) [प्र] ) ये जन यस्प भर्याव्‌ हरवि स तस्य प्राणान्‌ हरति । 
सूभाथ--पऐै जो घनादिक पदाय हैं, ये सब पुरुषों के बाह्य 
प्राए हैं। इसलिये जो पुएण जिस जोय के पदार्यों को चुराता है, वहू 
जीव उस णोव के प्राणों को हरता है । 
भावाथ--ससतार में धन ग्यारहवां प्राण है। घनके लिये लोग 
भपने प्राणों को भी सक्ट में डालते नहीं डरते। रख सप्राम, समुद्र, 
मदी, पथत, गहनवन प्ादि से जहां प्राणों के नाश को सभावना रहतो 
है, वहां भी धन के लिये प्रवेश करते हैं ॥ यदि चोर ठगादि डाकू लूटने 
शो पायें तो प्राण देना कबूल करते हैं पर घन देना कबूल नहीं करते | 


६ १२० ) 


डत्तर--बिा दिय हुये परिप्ह € प्रहशा शा नव कोटि पूरक त्याग 
करना महात्त्त हू । (१०६) 

प्रध्त ४८--प्रचौर्याणुवत किछ कहते हैं ? 

उत्तर --जित वस्तुओं के प्रयोग में रान समाज सम्दाशी कोई भी दण्ड 
बिलकुल नहीं है-उनकों छोर चेप सब दिना टिये हुवे परिप्रह 
के प्रहए का त्याप झटना ज्ञानी भ्रापरों का तोसतरा भचोर्याश्वकत 


है (१०६) 
अ्रवीर्षाणुत्रत का निरूपण समाप्त हभा 


्रह्मचर्याणुन्त का निरूपण 
(सूत्र १०७ से ?१० तक ४) 
धत्रह्म का लखण (स्वरूप) 
यद्ददरागयोगा मैथुन म निधी यते तदबह्य । 
भ्रवतरति तत्र ह्विता वधस्य सब्र सदुभावात्‌ ॥१०७/ 
प्रवभा--णवु वेदरापदायात्‌ सधुन भरमिधोयते तदू परद्रद्ा। 
हब वष्य भवन सदृभावात वा भवतरत्ति । [मथुन प्रत्रद्धा) 
सुत्राथ--जो बेदरागपोग से मथुन किया जाता है वह धरम 
है भोर उत्त युत में प्राणो बंध का सब॒ जगह सदसाव होने से (हिमा 
हीती है। भ्रवह्म को हिला वहुते का कारण यह है हि पाप चास्‍्तवर में 
हिंसा है धोर परन्हा मे क्योंकि दब्य शोर भाष दोनों प्रक्ञार को महाव॑ 
[हुआ होती है-भ्रतः बह हिला का एक उदाहरण मात्र है ज़सा कि 
एूंव सूत्र ४२ से प्रतिशा कररे धाये है । धर मयुन प्रे दिस श्रवार दष्य 
हिंसा और सा्वहिता दोनों हंतों हैं-इसको भगते शृत्र द्वारा स्पष्ट 
करते हैं-- 
हिस्‍्व ते तिनात्या तप्तायसि विनिहित तिवा यद्दतु 
बहवो जीवा योनौ हिस्याते मेशुने तद्बतु पर्दा 


ब्रह्मचर्याणुत्रत ( ह२१ ) 


श्रवय --यद्वत्‌ तिलनाल्‍या तधायस्ति विनिहिते तिला हिस्यनच्ते 
तदतू मथुने योनो बहब जीवा हिस्याते । 
सुत्राथ--जिस प्रकार तिलों को चाली मे तप्त लोहे फे डालने से 
तिल भुन जाते हैं उसी प्रकार सुन मे योनि में बहुत से जीब मरते हैं 
भावाथ--भथुन मे घेद कपाय रहने से भाव हिसा तो है ही 
कितु योनि मे जीव मरने से द्र पहिसा भो महान्‌ है। यही ऊपर एक 
रोमांच क्ितु सत्य हष्टांत से दिखलाया है। भब भोग के झतिरित्त जो 
प्यारादि को भय चेष्टायें को जाती हैं>उनमे भी यदि प्रवर्याहुसा न भी 
24% हे बेद क्‍्याय रहने से भायहिसा तो प्रवश्य होती ही है-यह श्ब 
फहते हैं । 
यदपि क्रियते किचिमदनोद्वे कादनज्भ रमणादि । 
तनापि भवति हिंसा रागायुत्पत्तिततत्वात्‌ ॥१०६॥ 
श्रवय --प्रपि मदनोद्वेकात्‌ यत्‌ किवित्‌ भ्रनज्धू रमणादि क्रियते 
हत्र भ्रपि राग्राद्ुतपत्तितत्र॒त्वात्‌ दिसा भवति । 
सूत्राथ--धोर काम के उद्े क से जो कुछ झनद्भूरमए प्रादि 
किया जाता है उसमें भो रागादि की उत्पत्ति के बच्य से हिंसा होती है । 
ब्रह्मचय भणुव्रत का लक्षण (स्वरूप) 
ये निजकलत्रमात्र परिहतु शकक्‍्तुवन्ति न हि मोहातू । 
नि शेषशेषयोपिन्निपेवण तेरति न कायम ॥११०॥ 
अन्वय --ये मोहाद्‌ निजबलत्रमान्न परिहतु हि न सबनुर्वा त, 
ते भपि निशेषशेषयोपिश्निपेवण म काये । 
सूधार्थे--जो जीव मोह के कारण केवल झपनो झ्ली को छोडने 
कै लिये समय नहों हैं उनके द्वारा भो शेष सब झ्लियों का सेवन करना 
योग्य नहीं है। इसको परख्रोत्यागद्रत या स्वच्चो सतोषद्रत या ब्रह्मचर्या 
शुयत इन तोन मार्मो से कहते हैं । 
भावाथ-े ध्यात रहे कि इस ध्त में स्वस्त्रों के अतिरिक्त 
सपूण जक्षिर्पों का स्पाप कै 3,,_ भता चैज्या या दा्तो या कुमारो था +«« 


ब्रह्मचर्माणुद्त ( हैशर ) 


श्यभिचारिशी किसी भी सख्ती का सेवत श्नाचार हैं। प्रतोचार नहीं । 
इतोचार तो क्वल व्यभिचारिणों स्रां से क्सों प्रकार का लोकिक 
व्यवहार रफना या श्सो कायवरा उसक हा श्राना जाना है। सेना तो 
अ्रवाचार हु है । यो उसरा अतीयार ब्तात हैं वे स्वप हम्पदी हैं 

बंद क्पाय का भाव महान्‌ घितावना, परापयधक, जीव ब॑ ज्ञान 
का महाव्‌ विकारी और झ्रविवेको बना दने वाला है। श्रत ज्ञानियों को 
प्रथम ता खोमान का त्याग करके ब्रह्मचय से हो रहना "शोभा देता है 
पर जिनफा मांह भ्रभी इतना नहीं दूटा है भ्लोर वे भपनी स्तो का त्याग 
नहीं कर सक्‍ते-3 हैं भो परखो का त्याग तो प्रब"प्र करना हो चाहिये- 
परस्री + सेने का भाव तो महाव्‌ नाच भाव है । उसमे तो झ्ात्मा बहुत 
ही भ्रधिक पतित हो जाता है-ह्रत बहु भाव तो जारी को कभी पाना 
हो नहीं चाहिये । लोक्कि दृष्टि से भो जो कुछ परस्त्री में है-वह्‌ सब 
कुछ तो स्वस्त्री मं है"किर भी सगवावु आमे-लोग क्यों भ्रपनी स्त्री को 
घोडकर दूसरों का भाव ढरते हैं। महाद्‌ प्रविवेक का काय है। भ्रपनी 
श्री शो दिन रात भी भोगो तो कोत सना करता है पर भाई पराई हरी 
में महाव्‌ दोष है। देशो रावश मे पराई रो फो सेना तो दरकितार-छुप्मा 
तक भी नहां-फ़िर भो तरक भागा पडा ? परझ्तो में एक चोज श्धिक 
है जा स्वद्चो में नहीं कि बहू नरक तियच गति मे भज देता है । इसलिये 
कम से कप्र हमारे चाश्ववाठो भाईयों कोतो परस्ती का त्याग कर हो 
देना चाहिये। बंच्त यही झ्रावकों का चौथा अरहयचर्याणुद्त है । 


जअह्यचयाणुत्रत पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत्र स० 


प्रइव ४६--रत्रह्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर--प्रमत्तमोग हे प्र्याव्‌ बद कपायव मेयून करने को भत्रह्म 


४ कहते हैं (्ग्ण) 


पान १०--फरहाचय महाव्रत हा बया स्वरूप है ? 


(६ रैर३े ) 


उत्तर--छमात्र के सेवन का मव कोटि पू्वेक सबथा त्याग करना 
ब्रद्ययय महाबत है। (११०) 
प्रश्म ५१--्रह्मचयारुद्रत का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर--पझ्पनी स्त्री को छोडकर रेप सब पराई ख्लथियों का व्यभिद्यारिणी, 
बच्या, कुमारो, दासो-प्रादिक सभी का सवथा त्याग करना ज्ञानी 
श्रावरों का यहाचर्पाण॒य्त है । (११०) 
ग्रह्मरर्याणुत्रत वा स्वरूप समाप्त हुप्ता । 


पु श््‌ 
परप्रहत्यागाण॒ब्रत का विरूपण 
(मृत्र १११ से १२८ तक १८) 
परिग्रह वा लक्षण “मूर्च्छा/ और मूर्च्ा का लक्षण ममत्वपरिशाम! 
था मूर्छानामेय विज्ञातव्य परिग्रही ह्यप । 
मोहोदयादुदीणों मूर्छा तु ममत्वपरिणाम ॥११३१॥ 
श्रवय --इय या मूच्छानाम॑ एप ही परिग्रह विचातव्य ॥ 
तु मोहोदपात्‌ उदीएण मप्रत्वपरिशाम पूर्जा । (पूर्च्छा परिग्रह ) 
सृत्रार्थ-यह णो मूर्णा है यह ही वास्तव मे परिप्रह जानता 
चाहिये प्रौर मोह कै उदय से उत्पन्न हुमा ममत्वपरिणाम भूर्खा है। इसमे 
प्रथम पक्ति में परिप्रह का लक्षण "मर्दों फहा है। दूसरी पक्ति में 
पूर्छा का लक्षण “मपत्दपरिशाम कहा है 
मूर्डालक्षयकरणात्‌ सुघटा व्याप्ति परिग्रहत्वस्य ! 
सग्रयो मूरछेवान्‌ विनापि किल झेपसग्रेम्य ॥११श॥ 
भ्रावय --परिग्रहत्वस्थ मूर्ालक्षणक्रणादु व्यापिः सुघटा । 
शेपसंगंम्य विना भ्रपि मूर्छावाद्‌ दिल सप्रथ 
सूत्रार्थं--परिप्रहपने का मूर्दा लक्षण करने ते व्यात्ति भले 


प्रकार घटित होती है फर्योक्ति भाग सब परिप्रहु के बिना भी भुर्छो करने 
बालावालद से / 


परियत्यागायुत्रत [ हैर४ड ) 


भावाथ- परिप्रह का चक्षशा 'परवस्तु या सबोग! नहीं किया 
है क्योंकि परवस्तु का सयोग तो ११-१२-१३-१४ पुरासस्‍्यानों में भी 
है-पर ये मुर्खा का प्रभाव होने से परिप्रहवाद्‌ नहीं हैं तवा शिसी भिकारी 
के पास कोइ वस्तु न हो पर मूरर्या रहन॑ से वह परिग्रहवाव्‌ है। 
सद्धाततिक हृष्टि से दसवें ग्रुएस्यथान तक विग्रहगति में रचमात्र परिग्रह 
नहीं है पर मूच्चा का सदुभाव होने से वहाँ भी परिग्रहयान्‌ है ।  श्रत 
परिप्रह का लपएण परवस्तु करने मे दोष है पर मूर्छा घगण करने में 
किसी प्रकार दोष नहों है-सवधा निर्दोष है 4 
यद्यव भवति तदा परिग्रहों न खलु कोषि वहिरग । 
भवतति नितरा यतोथ्सौ घत्ते मूच्छानिमित्ततत्वम्‌ ॥११३॥ 
अवय --यदि एवं भवति तटा खलु था रंग परिय्ह्‌ के 
झपि न भव॑ति ?े एवं न यत धसों मूच्यानमित्तत्व नितरा घत्ते । 
सूत्नाथ--यहा कोर शक करता है कि यरि ऐसा है श्रर्थात्‌ 
मूर्ध्या ही परिप्रह है-काह्य बस्तु महीं-तो फिर वाह्तव में बाह्म परिप्रह 
कुछ भी नहीं दहूरता है ? उसका समाधान करते हुए बहते हैं कि ऐसा 
नहीं है क्मोंकि बह बाह्य परिप्रह सृर्घा के निभित्तपने को निरन्तर 
घारण करता हो है । 
भावाथ--यूव सूत्र ११२ की सुनकर शिष्प कहता है कि श्राप 
परिप्रह का लक्षस मूर्द्धा करते हैं-बाह्य वस्तु नहीं तो बया फिर बाहा 
वस्तु फो परिप्रह न कहा जाय ? उसके उत्तर मे उस समकाते हैं कि 
भाई परिग्रह का लक्षण मुरच्चा तो किया हो है पर मू्षा कहीं किसो 
को ब्या के पुत्र मे नहीं होतो। मुरच्छा का कुछ नदुछ प्राधार 
(निमित्त) तो रहता ही है। झत जो मूर्छा का निमित है मही बहिरग 
परिप्रह है । वत्त यही बहिरिग परिग्रह का चरितायपना है । 
एवमतिव्याप्ति स्यात्परिग्रहस्येति चेदमवे नंवम्‌ 
यस्मादक्धायाणा कमग्रहणें न मूच्छास्ति ॥(ऐ४॥ - 


परिग्रहयागाणुब्रत (६ १२५ ) 


अत्यय --एवं परिग्रस्स्थ अतिव्याप्ति स्थात्‌ इति चेनू एव से 
भव॑त्‌ यम्म तु अभ्रक्पायाणा कमग्र"णो मूच्दा नास्ति 


सूत्राथ--इस प्रकार परिष्रह के श्रतिययाप्ति होती है ऐसा 
क्दाचितु कहो तो ऐसा नहीं है कर्योक्ति श्रश्पायी (वीतराग) पुरुषों के 
कम ग्रहण मे मूर्च्छा नहीं है । 
भावाथ--प्रव यदि कोई यह नाक फरे कि पूवसूत ११३ पे 
अनुसार परवल्तु ये भी परिप्रहपने को प्राप्त होने से दीतरागी पुरुष 
(११-१२-१३-१४ ग्रुण) भी परिप्रहपने को प्राप्त हो जावेंग क्योंकि 
उतके द्रव्यक्म-नोक्म का ग्रहण है तो समाघान से कहते हैं कि वे 
परिप्रह के दोष को प्राप्त नहीं होंगे कर्योति बहा 'पूच्छी नहीं है । 
वही परवस्तु परिग्रहपने को प्राप्त होती है जो मूर्च्शा का निभित्त हो । 
परिग्रह के भेद प्रभेद 
अ्रतिसक्षेपादृद्टिविवध स भवेदाम्य तरश्च वाह्मयइच । 
प्रथमद्चतुदशविधो भवति द्विविधो द्वितीयरतु ॥११५॥ 
श्र-वय --त॒प्रतिसक्षेपात्‌ अम्यतर च वाह्म' द्विविध मवंत्‌ । 
च॒ प्रथम चतुद”विध तु द्वितीय द्विविध भवति । 
सूत्राथ--बह परिग्रह भ्रति सक्षेप से श्रन्तरग भौर बहिरय दो 
प्रशार है। पहला प्रन्तरप परिग्रह चौदह्‌ प्रशार है घौर दूसरा बहिरण 
परिप्रह दो प्रकार है। भागे स्वय इसो को स्पष्ट करते हैं-- 


प्रस्तरग परिग्रह १४ 
४ मिध्यात्ववेदरागास्तम 
रु व हास्यादयशच पड्दोपा । 
चत्वारश्च क्पयायाइचतुदशाम्यतरा ग्रया ॥११६॥ 


झन्वय --मिथ्यात्वपेदरागा धया एवं प हास्यादय पड़दोषा 
चू चत्वार कपाया चतुद भाग्यन्तरा ग्राथा (सन्ति)। 


परिग्रहत्यागाजुब्रत ११६ ) 


सूनाथ-मिय्याव', स्तीबेद रूप राग* पुरुय बेद रूप राग, 
नपु सक्‍्वेद रूप राग! और ६ हाएप्यादिफ दघ-हाएपर, रति१+ चरदिर 
लोक, भर्या, जुगुप्सा' --भोर चार क्पाय-क्रोष' १ भात** 
भागा २, लोभ * ये चौदह प्रस्तरग परिप्रह हैं । 


बहिरिय परिग्रह २ 
श्रथ मिश्चिस्सचित्तो वाह्मस्य परिग्रहस्य भेदौ दौ। 
नप क्‍्दापि सल्जञ सर्वोज््यातिवचनते हिला हरी 


आवय --म्थ वाहास्य परिग्रहस्य निश्चित्तसचित्तों दो भेदी। 
एप सब प्रपिसद्भध कटावि टिसा न प्रतिवत्त ते । 


सूत्राथ--भौर यए्य परिप्रह क प्रचित्त (धनादिक) झोौर सचित्त 
(पुष्नादिक) थे दो भद हैं । यह भातरग भौर बहिरय सब हो परिप्रह कभी 
भो हिंसा को उलझ्धन नहों करता है ध्र्याव्‌ सब प्रकार के परिपग्रह के रखने 
में हिसा का दोप है हो । इसफी सिद्धि झगले सूत्र के भावाथ में को है । 
परिप्रह की हिसा तिद्ध करने का कारण मह है कि पाप वास्तव से 
पहुसा है-परिप्रह तो उसका एक उदाहरणमात्र है जप्ता कि पूव सूत्र 
म० ४२ में कहकर भाये हैं । 


परिग्रह में हिसा भोर अपरिग्रह में भाइसा की सिढ़ि 
उभयपरिग्रहवजनमाचार्या सूचय त्यहिंसेति । 
द्विविधपरिग्रहवहन हिसेति जिनप्रवचतज्ञा ॥११८ा। 
प्र/वय --जिनप्रवचनज्ञा झाचाया उम्रमपरिप्रदूजजन भद्िसा 
इति (तथा) दिविधपरिग्रहवददन हिस्ता इति सूघय-त । 
सूनाथ--जिन प्रवचन के जानते बल्ले क्षाजाय दोनों प्रकार के 


परिष्रह्‌ क॑ त्याय को ब्ोहिसा ऐसा और दोनों प्रकार के परिप्रह के प्रहण 
की 'हिसा ऐसा सूचद करते हूं।..५ गा 


परिय हत्यागाणुत्रत (६ है२७ ) 


(१) प्रतरग १४ प्रक्षार के विभाव भाव तो हैं ही फ्पाय रूप था 
प्रमत्तयोग रुप-प्रत वे तो प्रत्यल हिसारूप हैं प्रौर उपयोग में 
क्पाय का न होना श्र्याव्‌ प्रभतयोग का अश्रभाव हिंसा का 
लक्षण है। पश्रत भ्रातरग परिप्रह पा घारण करना 'एिस्ए! है भौर 
अ्रातरग परिग्रह का छोडना 'भ्रहिसा' है ॥ 

(२५) वहिरग परिग्रह मे मुच्छी का सद॒भाव रहता है श्रौर मुर्च्चा 
भमत्वपरिणाम नामा प्रमत्तयोग होने से हिसा है। इस प्रफार 
बहिरग परिग्रह का धारण करना भी “हिंसा है भ्रोर बहिरग 
परिएहु का मूच्छोपूवक त्याग करता 'श्रहिसां है। इस प्रकार 
दोर्तों भ्रकार के परिप्रह फाघारण करता “हिसा' है भोर दोनों प्रषार 
के परिफ्ट धय छोडना “भाहिसा' है । 

परिग्रह मे हिसा की सिद्धि 
हिंसापर्यायत्वात्सिद्धा हिसान्तरड्डसगेपु । 
बहिरगेपु तु नियत प्रयातु मूर्छेव हिसात्वम्‌ ॥११६॥ 
अन्वेय --हिंसापर्यायत्वात प्-रगसगेपु दिसा सिद्धा तु वहिरगेपु 
मूछा एवं हिप्ताव नियत प्रयातु । 
सूत्राथ--हिंसा रुप पर्याय होने से भ्रतरड्भ परिग्रहों में तो 
हिंसा स्वय सिद्ध हो है भोर बहिरण परिग्रहों में ममत्व परिणाम हो 
हिसा भाव को निश्चित्‌ रुप से प्राप्त हांता ही है। [भावाय पूबसुत्र 
में स्पष्ट हो चुका है] 
एवं न विशेष स्यादुन्दररिपुहरिणश्याववादीनामु । 
मैव भवति विश्येपस्तेषा मूर्दछा विनेषेण ॥१२णा 
आवय +-यदि एवं उन्टररिपुद्रिणंगावक्ादीना विनेष ने 
स्थाद्‌ । एवं ने भवति मुर्छाविशेषेण तेपा विशेष (अस्ति) । 
«. सूत्रार्य--यहाँ कोई शक्य करता है दि यदि [ऐसा है (प्र्याद 
डहिरण वस्तुमों में ममत्व परिशाम ही मुर्च्धा ह-चहिरय बस्तुयें गहों) 


परिग्रत्यागारुद्रत [ ऐर८ ) 


तो विश्ची ग्रौर हरिश के बच्चे ब्रादिकों मे पुछझ्रतर म रहेगा सो 
समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं है कर्योक्ति ममत्वपरिशामों को विशेषता 
से उन (बिल्ली तथा हृरिस क बच्चे ग्रादि जीवों) क विशेषता है-भ्रतर 
है-पप्ानता नहीं है ॥ 


शक-हिरिश का बच्चा ऊपर की हरो २ घास खाऊर पेट भर 
जेता है भौर बिल्ली चूहों को मारकर पेट मरती है तो धकाकार फहता 
है कि जब बहिरग परिण्ह तो कोई चीज़ हो नहीं शोर इनका प्रतरग 
सेट भरने क। मूच्छी रूप परिणाम तो एक जसा हो है फिर तो इसको 
एक जता ही पाप लगगा-विशेषता ने रहेगो? शावाकार फे पेट की 
जात यह है कि इस तरह ता चाहे कोई भाप्त से पेट भरो या गहू से-हुछ 
विशेषता न रहेगी-ऐसा घिद्धांत सिद्ध होगा ? 


समाघान--सो उसक उत्तर से उसे समभाते हैं हि यह बात 
नहीं है-- बाहर का सयोग प्'तरग को सुक््या (ममत्वपरिणाम) की 
'छिगरी का पका सूचक है। हिरण के बच्चे का ममत्वपरिणाभ उत्त 
घास मे बिलकुल कम है-इसका सबत यह है कि वह क्षरा सी झाहट 
होने पर धास छोड़कर भाग पडता है भोर बि्ली को धूहे के बच्चे के 
भोजत में विशेष प्रमुराग [प्र्धों-ममत्वपरिणाम। है। इसका सबूत 
यह है कि बहू लठ पड़ने पर भो एंक बार पवड़े हुये बच्चे को फिर सु ह्‌ 
से नहीं छोडता । प्रत भाई बहिश्ग परिप्रह मे व्यिषता तो है पर 
हिंसा को या पाप की ध्याप्ति श्रतरग परिणामों से है भोर बह्रिग शयोग 
प्न्तरय के राग को विश्वेषता का सूचक है। इसी प्रकार भाई  गहू 
का भोजन परने वाले को हृष्टि कंबल पेट भरने मात्र पर है-वह हलके 
अ्रतरम राग की तुचक है झौर मांस खाने बाले की हृष्टि केवल पेट भरने 
पर नहीं किन्तु विशेष स्वाद रूप राग पर है। पझ्त बोनों क परिणाम 
में प्रहमन्‌ प्र्तर होने से -हिसा का चरतर है भोर वहिरग परिप्रह उसका 
निधित्त हीने से उप्तमें भो प्रत्तर है। हरो घास हिरख के बच्चे को 


परिग्रहत्यागाणुत्रत ( १२६ ) 


मद सुर्च्चा वा झारण है शोर माद मूच्छीा काय है। उसी प्रकार 
चूहे वा बच्चा तीव्र मृच्चा या कारण है भोर बिल्ली की तीद्र मुर्च्चा काय 
है। यह कारण काय का नेंद वस्तुन्नों मे पाया जाता है। भत बहिरद्ध 
परिग्रह मं द तीम्र मूच्दा का कारण है यही बहिरय परिग्रहू का चरिताय 
पना है। 

हरिततृणाकुरचारिणि मादा मृगशावके भवति मूर्छा । 

उदरनिकरोमाथिनि मार्जारे सेव जायते तीबा ॥१श?॥ 

अ्रवय -हरिताकुरचारिछि मृगशावत्रे मूर््छा मादा भवति सा एव 

उदरनिक्रों माधिनि मार्जारे तोता जायते । 


सूलाथ- हरे घास के भकुर चरने वाले हरिण के बच्चे से 
मूच्छा सद होतो है भर यह ही मूच्छा चूहों फे समूह को मारने याली 
बिल्ली में तोग् हावी है । ध्य इसो सिद्धांत को पुष्टि एक प्रौर हष्टांत 
से करते हैं। जे पहले हमने मांत भोर गहू दे भोजन के हृष्टांत से 
समझाया था-उसी प्रक्वार भ्राचाय महाराज दूध झ्ौर मिठाई के हष्शत 
से समझाते हैं 
निर्वाध ससिद्धयेत्कायविशेषों हिं कारणविश्लेपात्‌ 
श्रौषस्यखण्डयोरिह माघुयप्रीतभिद इव ॥१२२॥ 
झवबय --ओषस्यछण्डयो माधुयप्रीतिमेद इव इह हि वारण 
विशेषात फायविगेष निर्बाघ ससिडयेत | 
सूत्राथ--द्घ भौर खाड़ (पठाई। से मिठास की मादता, तोता 


के भेद समान इस लोक मे वास्तव में कारण वी विशेषता से फाय में 
विशेषता निर्भाघ सिद्ध होतो है 


भावाथ-हूघ में मिठाई को निस्वद मिठास फ्म होतो है। 
झ्रत मिठास रूपी कारण से उसके मूच्छार्प काय मे विशेषता देखो 
जाती है। दुप में ज्ञितनो मूर्च्छा (लालसा) रहती है, मिठाई में उस्त 


परिय्रट्यागाणुव्रत ( है३० ) 


से प्रधिष सालता रहुती है । इस प्रकार यहिरग वरियह दारशा धर 
झततरंग मुर्च्झा काय है । इससे यह छिद्धांत भली भाति छिड़ दोता है 
हि कारण को विेषत्रा से काय से विचवयता होतो ही है। थत्त महू 
निम्रम भ्रातरग भौर बहिरग परिप्रह में काम कर रहा है। इसलिपे रब 
महिरग बस्तुयें भी मूर्च्या का फारण होने से परिप्रहपने को प्रत्त हा हैं+ 
माधुयप्रीति कल दुस्पे मादय मदमाुय्ये 
संयात्कटमाधुर्य ख़ण्डे व्यपदित्यत तीद्रा ॥१२३॥ 
झवय --कछित मदणायुयें दुग्पे माुयप्राति मन्‍ता एवं ध्पप 
दिवयते । हा एवं उल्लदमाधुयें सण्डे लोशा (मवति)। 
सुत्राथ--बास्तय में योचे मिठास वाले दूध मं मिठाप्त की रवि 
हलको हो कही जातो है भोर वह ही मिठास की रुचि बहुत मिदात् यालो 
घिठाई से तीर कही जातो है । 
मोद-यहाँ तक चतरग भ्रौर बहिरिय परिप्रह शा ह्वत्प शहा । 
प्र: प"्तरग शोर बहिरय परिप्रह # प्रहणा त्पाय में विभ्ित्तकारए जो 
डब्प्रवम उप्तका परिज्ञान भी दो सूत्रों में कराते हैं। वर्योकि यह प्रय 
चोगे ध्ौर पायत्रें पुएस्यानवर्तोी थ्रादररों दे लिए हो बरपय) एफ है धर 
उन वो ग्ुरास्पानों मे कारसभूत निर्मितों का हो भिर्देश दरते हैं। 
सूत १२४ में घौये ग्रुएस्थान में तिमितभूत कम क्य निर्देध है भौर सृषर 
१२४ में पांचवें गुए:वान से निमित्तमुद कप्त का निर्देश किया है । 


चौथे ग्रुणमस्थान मे तिमित्तभूत कम का निहपण 


तत्तार्थाश्रद्धान नियु वत प्रथममव मिथ्यात्वमू्‌ 
सम्यग्दशनचौरा प्रथमक्पायाइच चत्वार ॥१रशा 


झवय--प्रवम एवं तत्वार्थाउद्धाने विस्थाय नियुष्त व 
सस्यरदणवचौरा! चत्दार प्रथसमकपाया $ 


सुवाथ-पहले तत्वाय के ध्रश्नद्धान मे मिथ्यात्व को नियुक्त किया 


परिग्रहत्यागाणुद्रत ( १३१ ) 


गया है धौर सम्यग्द्शन को चुराने वाले पहले चार कपाय (झ्नतानुबंधी 
क्रोध मान माया लोभ) हैं । 
४ भावाथ--मिथ्यात्व', प्रन-ताठुबाधी क्रोध *-सावर-माया- 
लोभ - ५ ॥ भ्रतादि मिय्याहृष्टि को श्रपेक्षा इन पाच प्रकृत्तियों का उदय 
तत्वाय क॑ भ्रथ्रद्धानहप भिव्यात्व मे श्रौर इनका प्रतुदय तत्वाय के 
श्रद्धात रूप सम्यवत्व में निमित्तमात्र धारण है। चौथे गुणस्यान को 
अवस्था के साथ जिन कर्मों का स्वानाविक निमित ममसितिक सबाध 
है-ये उनका परिचान कराया गया है । 
पाच्व गुणस्थ त मे निमित्तमूत कम का निरुपण 
प्रविहाय च द्वितीयान्‌ देशचरित्रस्य समुखायात । 
नियत ते हि कंपाया देझचरित्र निरुघात ॥१२५॥ 

अवय --च द्वितीयाब्‌ प्रविद्याय दशचरित्रस्थ स'मुखायात । हिं 
ते क्पाया नियत देषचरित्र तिरुघन्ति ॥ 

सूत्राथ--भौर दूसरी घार फ्पायों को [प्रप्र॒त्यास्थानावरणी 
क्षोप मान माया लोभ को] छोडक्र देशचारित्र के स-मुख श्राता है वर्योषिः 
वे कपाय देशचारित्र को रोकती हैं। 

भावाथ--प्रप्रत्यास्थावावरणी. क्रोध-मभान-साया-लोभ इन 
चार के अनुदय (क्षपोपचम) फा देशब्रत के साथ श्रविनाभाव सम्य-ध है। 
पांचयें पुरास्थानवर्तो ज्ञानी श्रायधक कया जिन द्रव्य कमों के साथ मात्र 
निमित्त ममित्तिक सम्बंध है-ये उनका परिज्ञान कराया गया है। श्रगले 
छठे भादि शुरास्वानों के निभित्त का निरपण श्रावकाचार का प्रथ होते 
के कारण से महीं जिया पर्योकि विषय प्रकरण से याहुर हो जाता। 
यहां तक परिग्रह धौर उसके निमित्तों का क्यन श्िया। शव श्रावक 
को परिग्रह के त्याग की शिक्षा देते हैं। पहले एक सूत्र मे भतरग 
परिग्रह के त्याग की रिक्षा देते हैं फिर दो सूत्रों सें बहिरग परिग्रह के 


स्पाम वी सिक्षा देते हैं श्र्षात्‌ श्रद ३ सृत्रों में परिग्रहत्यागाणुत्रत का 
स्वहूप पहते हैं-- 


परिय्रहृत्यागासुब्रत (६ शहर ) 


कद 
परिग्रहत्यागाणुत्रत का स्वरूप 
(ूत्र १९६-१२७-१ २८०३) 
हतुपुकंक भावरग परिग्रह वे त्याय को खिला 
निजशक्त्या शेषाणा सर्वपाम'तरगसगानाम्‌ । 
कत्तव्य परिहारों मादवभोचादिभावनया ॥१२६॥ 
श्र वय -विवशकया मात्वशोचाटिभावनया शपराएों साधा 
अन्तरज़्वज्ञाना परिहार केत्तब्य 
सूनाथ-- भ्रपतों शक्ति से मादव, भौच, सयमादि भावशाप्रों फ्ले 
द्वारा नेष सम्पूरा भ्रतरग परिग्रह का ध्याय करना चाहिये । 


भावाथ--पह्ञानी थावक्ों फो शिक्षा देते हैं कि तुम्हें प्रतरण 
चौदह प्रशार के परिग्रह को जीतने के लिये उनसे विरोधो भावों था 
आभप लेता चाहिये ॥ किसी चीज को नाहिति करग्े हो-तो उससे 
विरोधी की श्रस्ति होनी चाहिपे। अपधेरे को दूर करते दे जिये प्रषाण 
की ध्ावश्यक्ता है । इसी प्रकार यदि ध्रात्मा में से मिथ्यात्व को हूटाता 
ही-तो सम्पटधन का पुरधायथ वरना चाहिये-सम्यग्दगन की उत्पत्ति 
से भिध्यात्य पा सात हो जायेगा। इसो प्रकार क़ोध को साशा हरने 
के लिये प्रात्मा क॑ क्षमाभाव का ध्राय लेना चाहिये-क्रोष माहाही 
जायेगा। मान को नाथ करने के लिये मादव धमर बा सहारा लेना 
चाहिये। साया फो मात करने के लिये झाजव का, लोभ की साहा 
करने के जिये चोद का, हास्यादि छ विभावों के जिये सयम भाव का । 
इस प्रकार सम्पूरा भतरग परिग्रह के ताश करने को विधि है। सो 
ग्ुददेव पहिले भतरग परिप्रह क साथ फी जिक्षा देते हैं कि श्रावकों को 
चाहिये कि झपने सम्पूण पुरषाथ द्वारा ह्लात्मा क क्षमादि ग्रू्ों का 
पटारा लेकर सम्पूर प्रतरग परिप्रहों का नाच करें बयोंकि ये ध्लात्मा के 
प्रद्दानृ "ाबु हैं । श्रव बहिरिग परिप्रह के त्याग की शिक्षा देते हैं। पहले 


परिग्रहत्णागाशुद्रत ( हैरे३े ) 


बहिरग परिग्रह मे क्या दोष है। वह वर्षों त्यानना चाहिये-यह एक 
सूत्र द्वारा बताते हैं श्रोर फिर भ्रगले सूत्र मे उसके त्याग का उपदेश 
देते हैं--- 
३ हेतुपुचक बहिरज्ड परिग्नह के त्याग की शिक्षा 
बहिरगादपि सगाद्यस्मात्मभवत्यसयमोड्नुचित । 
परिवजयेदओेप तमचित्त वा सचित्त वा।॥रुआ 
श्र वय --यस्मात्‌ु बहिरातु समात्‌ श्रपि भ्रनुचित अ्सयम 
भवति (तस्मात्‌) श्रचित्त वा सचित्त वा अशेष परिवजयेतु । 
सूत्राथ-षर्षोक्ति यहिरण परिप्रह से भो अनुचित अ्सयम 
होता है (इसलिये) भ्रचित्त या सच्रित्त सब ही परिग्रह छोड़ें । 
भावाथ--इसी झाचाय देव मे श्पनी प्रवचनसार टीफा सूत्र 
२२१ में यताया है कि यहिरण परिपग्रह के सदुभाव भे ये दोष हैं। 
(१) ममत्व परिणाम जिसका सक्षण है ऐसो 'मूच्छा' (२) परिप्रह सबधी 
फम्रप्रश्स फा परिणाम (फास से जुड़ने का परिणाम-फकाम फी ध्यवस्था 
करने पा परिण्याम) शिसका लक्षण है ऐसा प्रारम्भ! (३) शुद्धात्मस्थर॒प 
की हिलाएप परिणाम जिसका सक्षण है ऐसा भ्रसयम-ये तीन दोष 
प्रवश्यम्भायी होते हैं तथा परिप्रह जिसके ड्वितोयथ होपे-उसके (पर्यात्‌ 
ग्रात्मा से प्राय ऐसा परिग्रह हसने ग्रहण किया होय-उप्तके) परद्रव्य 
मे रतपने के कारण शुद्धात्मद्ब्प के साघकपने का (चारिश्रस्थिरता का) 
भ्रभाव होता है ॥ इसलिये परिग्रह के एकारीतिक श्र तरग छेदपना प्रवध्य 
होता ही है। इसलिये भाचायदेव शिक्षा देते हैं क्षि धन पुस्तक झ्ादि 
अ्रचेतन तथा स्त्री पुत्नादि सचेतन सब बहिरण परिग्रह थो भी सबधा 
छोड़े ॥१२७॥ पर जो बहिरग परियग्रह को सबथा नहों छोड सकते,उनशो 
भो कम तो करना ही चाहिपे-यह भव झगले सूत्र मे कह: हैँ 
हेतुपुवत बहिरग परिग्रह के बम करने को शिक्षा 
येषपि न शक्‍्यस्त्यवतु घनघायमनुष्यवास्तुवित्तादि । 
सो४पि तनूकरणीयो निवृत्तिरुप यतस्तत्त्वम्‌ ॥१२८॥ 


१ 


परिग्रहयांगाणुब्रत ( एश४ ) 


झवय --अपि य घतघा यमतुप्यवास्तुवित्तादि ध्ययतु शक्य ने 
से ग्रति तनुकरणीय यत तत्त्व निवृत्तिहप (मस्ति) । 

सृत्राथ--भौर जो घन घाय मनुष्य घर रुपयाति सबया छोड़ने 
के लिये समय नहीं हैं. उद्दें भो बह परिप्रह रुम करने योग्य है फर्योक्ति 
तस्व (स्वभाव से) निवृत्तिर्प है । 


भावाथ--आझ्राचाय भ्रावक को बड़ प्रमस॑ समभाते हैं हे 
भाई ! हम जानते हैं कि श्रावक्षों कौ परिग्रह से बहुत ममता रहती है । 
हे एक कौहो भी छोडनता बड़ा कठिन रहता हूं पर तू तो ज्ञानी है। 
तत्व का स्वरूप जानता है। यहा तत्व से झाशय झात्मा ढ पारिणामिक 
स्वभाव से है ! भाई उस तत्व म्‌ं तो किप्ती परवस्तु का सथोष ही नहीं 
झौर तू ने उत्तका भद्धात-शान किया है तथा उसकी प्राप्ति (मोक्ष) को 
भी तैरी इच्छा है । इसलिये भाई यह भ्रज्ञानो जगतृ तो तत्त्व के निवृत्ति 
₹ूप स्वभाव से भ्रपरिचित है। इसलिये यह परिप्रह फो नहीं धोड 
सक्ता-तो न सही-पर तू तो च्ात्मा कस्‍्व॒त सिद्ध एफ्ट्वॉवभक्त 
स्वभाव को जानता हैँ । प्रत तु तो छोड-प्रोर पदि तू भी सवा महों 
छोड सश्ता तो भाई कम तो दर ध्रर्यात्‌ परिग्रह धागमहात्रत को घारएण 
नहीं कर सकता हो परिप्रह के एक्देशत्यागरुप श्रणुद्रत को तो प्रहण 
कर । धुददेव मे परिग्रह का स्थाय बराने के लिये धब्से प्रवत धुक्ति 
प्रात्मा के एकत्वविभक्त स्वभाव को दो है। इतनी सु>र झौर मार्मिक' 


युक्ति है कि इस परिप्रह से समत्रा छुड़ाने के लिये इससे बड़ी युक्ति हो 
ही नहीं सकती । 


परिग्रहत्यागागुत्रत पर॒ प्रश्नात्र प्रमाण सूजन स० 
प्रईद १९--परिग्रह किछे कहते हैं ? 
उत्तर--मूरुछी का परिग्रह कहते हैं । 


(११७ 
प्रश्न १३--म्‌च्छा किसे बहते हैं ? 


( ११४ ) 


उत्तर--मोह के उदय से उत्तप् हुवा 'ममत्वपरिणाम! मूर्च्या है । 
(१११) 
प्रथन ५४--परिग्रह के मूल भेट कितने हैं ? 
उत्तर--दो (१) श्रतरय परिप्रह (२) बाह्य परिग्रह । (११५) 
इने ५५--प्रततर य परिग्रह के क्लिने भेद हैं ? 

उत्तर--चौटह -मिश्यात्व ", क्रोध, मान२, माया”, लोभ, हाह्य*, 
रति*, प्ररतिष, शोक£, भय*९, जुगुप्सा*१, स्रीवेद१*, पुरुष 
थेद१३, नपु सकवेद१ ४ । (११६) 

प्रन्‍्ष (६--भतरग परिग्रह क्‍या वस्तु है ? 

पत्तर--दगानमोह झोौर चारित्र मोह के उदय को भुसरए करके हाने 
याला द्यात्मा दा क्षणिक विभाव भाव है। वर्योकि ये क्षणिक 
भाव है--इसलिये ही इसपो परिपग्रहू फहा है। वर्योकि ये नया 
प्रहए किया ज्ञाता है श्रोर फिर माश भी हो जाता है । 

प्रश्न ५३--पहिरज्ञ परिग्रह के कितने मेट है ? 

उत्त--दो-(१) प्रचेतन बस्तुयें जसे रुपया, सवान, कपड़ा, घतन 
धादिय । (२) सचेतन बस्तुयें जसे पुत्र, खी, माँ, बाप, पुर, टिप्य, 
प्रार्दिक । (११७) 

प्रशन ई८--प्रय ग्राथी में तो परिग्रह के! १० भेट बहे हैं ? 

उत्तर--थे दरा यस्तुये इ'हों दी भेदों के! ध्ादर समा जातो हैं पर्योकि उमर 
दस में छुछ राचेतन यरतु हैं तथा बुद्ध श्रचेतन वस्तु हैं? वस्तुभों 
है नाम गिनाने दो बजाय इ'हसि उनके जाति भेद फर दिये हैं । 
झत दस्तु नाम से परियह के १० भेद हैं भौर वस्तुभों की क्र्तति 
की प्रपेज्षा दो भेद है. धार बात एफ हो है। थाति की भपेक्षों 
निषपण्ण /  » जर्पोकि उसमे दुध छूटता ही नहीं है। 


( १३६ ) 

प्रशव्ष १६--परिग्र त्यायमद्वावत का क्या स्वस्प हैं ? 

उत्तर--सत्र कोटि पृथक सम्पूरा अतरग और बहिरग परिग्रह का त्याग 
करना महाय्त है । 

प्रश्त ६०--परिग्रहत्यागाणुत्रत का या स्वरूप है ? 

उत्तर-भतरग परियह के छोडने क॑ लिये तो प्रात्म के क्षमादि धर्मों 
द्वारा परू् पुरयाथ करे भौर भ्रन्तरग परिय्रह के निमित्तभूत इन 
घनादिक को श्रावइयक्तातुसार कम से फ्म रखने या जीवन पयम्त 
का अ्रमास्य करके येष का ह्याग करे क्योंकि उनके निमित से 
(लक्ष से) भनुचित भसयम भाव होता है जो कम बष का काररा 
है तथा झात्मा का स्वभाव भी तो पर से तिवृत्तिरूप है। 

(१२६-१२७-१ २८) 
परिय्रहत्यांगाणुतब्रत का विरूपण ममास हुआ । 


रात्रिभोजनत्याग का निरूपण 


(यृत्र १२६ से १३४ तक ६) 


भूमिका--प्रव राजिभोजन त्याग का उपदेश करेंग पर यहां 
यहु 'ाका हो सकती है कि जगवु में पाप तो पांच हो हैं प्रौर उतका 
निरूपण तो हो चुक्ा-प्रव यह क्‍या है ? इसका समाघान यह है कि 
पाप पांच नहों वास्तव में एक हो है और वह है हिसा-पांच तो 
केवल उत्के उदाहरणामात्र हैं। ग्रुद महाराज ने इस ग्रम की नोंव 
क्रेवण हिंसा भहिंसा पर रखी है श्रोर सारे ग्रव में यह सिद्ध क्या हू 
कि हिसा ही पाप हू भरेर प्रहिसा हो धम हू । राज्री भोजन वर्योहि हिंचा 
का एक विशेष भ्रायतन हू भौर इसकी प्रवृत्ति भी जगवु में बहुत पाई 
जाती हू भ्त इसका भिन्त रूप से शयक निर्देश करते हैं भौर हेतु सहित 
निरूषण करके राधश्िमोजन के स्थाग रो खास सौर पर प्रेरणा करते हैं'- 


राध्रिभोजन त्याग ( १३२७ ) 


रानौ भुजानाना यस्मादनिवारिता भवति हिंसा 
हिंसा विरतेस्तस्मात्त्यक्तत्या. रातिमुक्तिरपि ॥१२६॥ 
आझपय --यस्मात्‌ रात्रौ भ्रु जाबानों हिंसा प्रतिवारिता भवतति 
तस्मातु हिसातिरत रा्रिमुक्ति भ्रवि त्यक्तव्या। 
सूवाथ--वर्योकि रात्रि में भोजन फरने वालों” के हिंसा श्रति 
घारित [प्रवद्रय) होतो है इसलियं हिसात्यागियों के द्वारा रात्रि भे 
भोजन करना भी छोडना चाहिये । 
राधरि भोजन में भावहिसा की विद्धि 
राग्राद्ययपरत्वादनिवृत्तिनातिवतते हिंसा । 
रात्रि दिवमाहरत कथ हि हिंसा न सभवति ॥१३०॥ 
अन्वय --प्रनिवृत्ति रागाधुदयपरत्वात्‌ हिंसा न भ्रतिवततसे । 
(परत ) रात्रि दिव भाहरत हि ह्िसा कथ वे सभवेति । 
सूत्राथ--पत्यागमाव (रात्रि भोजन के खामे का त्याग न बरने 
का भाव) रागादि भावों के उदय की उत्हृश्ता से हिंसा को उल्लद्भुत 
करके वहीं बतता है तो राशि को भौर दिन को खाने याले के! वास्तव 
में हिंसा फसे सभव महीं है ? प्रयाश्य है । 
भावाध--जिनके दिन के शाने मात्र से तृप्ति नहीं होती भौर 
रात को भी खाते हैं उनके राग को उत्हृष्टवा है यह प्रत्माद् हो है। भौर 
राग की उत्हूष्टता के फारण हो थे रात्रि भोजन का त्याग नहीं फरते 
हैं। इसलिये रात्रि शो खाने मे मार्याहसा तो है हो । ऐसा यहां सिद्ध 
क्षिया है। प्रय इसी को पुष्टि शाका समापान परूवक दो सूत्रों में करके 
फिर राधि भोजन मे दब्यहिसा को सिद्धि करेंगे 
बका धि 
यदेव तहि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहार । 
भोक्तन्‍्य तु निभाया नैत्य नित्य भवति हिसा ॥१३ शा 


रात्रिभोजनत्वाग (६ ह३८ ) 


झवय «यदि एव तर लिवा भोजनस्यथ परिद्वार कर्ततय तु 
निशाया भोक्तव्य । इत्व हि्ता निय ने मदति $ 

शका--यदि ऐसा है (प्र्वाव्‌ रात दिन खाने मे हिसा है) तो 
दिन में भोजन का त्याग करना चाहिये और रात्रि में खाना चाहिये॥ 
इस प्रकार से हिसा सदा म होगी ? 


समाधान 
सब वासरभुक्ते भवति हि रागाधिकों रजनिमुक्तौ । 
अनतक्वलस्य भुक्ते भ्रुक्ताविव भासक्वलस्य ॥१३श॥ 


अआवय --एव व । वासरमुक्ते रजनिमुक्तो हि. रागाधिर 
भवति प्रश्नक्वलस्य भुक्ते मासकवलस्य मुक्तो इव । 


सूवाथ--ऐसा नहों है (भ्र्यात्‌ दिन को छोल्कर रात्रि को नहीं 
खाना चाहिये क्योंकि टिन के भोजन से रात्रि भोजन मे वास्तव में 
राग की भधिफ्ता है जमे प्रन्न के ग्रात के भोजन से मास के प्रास क॑ 
भोजन में राग की श्रधिकता है । 


भावाथ--जितकी पेट भरने साथ पर दृष्टि है-वे तो सेवल 
भ्रप्न ही जाते हैं-मांस नहीं खाते ॥ मांस तो थे खाते हैं जिनकी साने में 
प्रधिक लोजुपता है। इसी प्रकार जिनको चरीर के रक्षण सात्र के लिये 
खाना है-वे तो दिन में खा लेते हैं। रात्रि में तो वे खाते हैं शिनको 
भोजन मे तोलुपता श्रधिक है ५ प्रत यह सिद्धात टीक नहीं है कि दिन 
को छोड़कर रात्रि को खाया जावे क्ि-तु यही सिद्धात ठोक है कि रात्रि 
ओज्ञन का ही त्याग करना चाहिये क्योंकि उसमे राग की श्रधिकता है। 
भव राध्रि भोजन में द्रव्यहसा को सिड्धिं करते हैं-- 
शत्रि भोजन म॑ द्वार्या“सा की सिद्धि 


अर्कालौरेन बिना भुज्जान परिहरेत्‌ कथ हिंसा 
भपि बोधिते ध्रदीपे भोज्यजुपा सूदमजीवानाश ॥श्श्शा 


रात्िभोजनत्याय ( १३६ ) 


आवय --प्रवलोकन बिना भुझ्ाव हितों कय परिहरेत्‌ २ 
अदीपे बोधिते भ्रपि मोज्यजुपा सूमजीवाना (दविंसा कथ परिहरेत्‌) । 

सूत्रार्थें--रात्रि भोजन मे सुय के प्रकाश बिना भोजन फरने 
बाला द्रव्य हिसा फो कसे बचायेगा ? महीं बचा सकता। झौर यदि 
दोपक जलायेगा तो भोजन मे भा पड़ने घाले सूक्ष्म जोवों को प्राप हिंसा 
को कसे बचाप्रेगा ? महीं बचा सकता । 

भावाथ--हात्रि भोजन भे भावहिप्ता वी भ्रधिषता फे प्रतिरिक्त 
द्रव्याहिसा भी बहुत होतो है। राधि में यदि दिया ने जलाया जाये तो 
भरे में भोजन बनाते या खाते समय बड़े २ जीवों का भी पता नहों 
चलता प्ौर यदि दिया जलाया जावे तो रोशनी से घिचकर नामा प्रफार 
मे अनेक छोटे २ कीट पतग पश्रादि जोव एकप्रित हो जाते हैं भ्ौर भोजन 
में गिरते हो हैं॥ उन णीयों क्षी अर्याहिसा होतो ही है उसे किसी 
प्रकार नहीं बचाया जा सकता) 

रात्रि भोजन त्याग मे अहिसा की सिद्धि 


कि वा पहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोवचननकाय । 
परिहरति सात्रिमुक्ति सततमहिसा स पालयति ॥१३४॥ 
ग्र।य--वा बहुप्रलपिते कि। ये मनोवचनकार्य शात्रिभुक्ति 
परिदृर्रात स॒ सतत प्रहिसा पालयति । 
सूत्राथ--धयवो बहुत कहने से क्या ? जो पुदुथ सन बधन 
काय से रात्रि भोजन को छोउता है यह निरतर भरहिसा फो पालता है। 
प्रदन ६६--राजिभोजन का क्यो त्याग करना चाहिय ? 
उत्तर--वर्पोंकि उसमे हर्व्यहिसा भौर भावहिता दोनों की प्रधिकता 
है। द्रव्पाहलसा तो इसलिये अधिक है कि दिव को यजाये रात्रि में 
भोजन बनाने झोर खाने मे प्धिक जीव भरते हैं झोर भारवहिता 
इसलिये अधिक है कि दिन में खाते से राह्ि में खाने में प्रधिक 


( १४० ) 


मूच्छी है-लालसा है। भरत रात्रि में भोजन बनाने भ्रौर खाने का 
झवर्य त्याग करना चाहिये । 
घम का फव रूप उपसहार 
इत्यन जितयात्मनि मार्ग मोक्षस्य य॑ स्वहितकामा । 
अनुपरत प्रयतात प्रयातति त॑मुक्तिमचिरेण ॥१३५॥। 
ग्रवय --इति भत्र स्वद्धितकामा ये मोशस्य त्रितयात्मनि मार्गे 
अनुपरत प्रयतन्त ते मुक्ति भविरेश प्रयाति । 
सुत्राथ--इस प्रकार इस लोक में श्रपने हित के वाच्छर जो 
कोई मोक्ष के रत्तत्रयात्ममाय में निरतर प्रयन करते हैं, वे मुक्ति को 
शांध्र ही गधन करते है । 
भावाथ--पहुं तक भ्ााचाय देव से पाच थार्पो का भौर उनके 
त्याग का निरुपण किया । जगतू में पाप पांच हो होते हैं प्लौर ध्याग 
भा पाच हु प्रकार का हाता है। इनक त्याग से घारिन को प्रूति होती 
है। इसलिये चारिय का प्रकरण! समाप्त करते हुये उपलहार रुप से 
आचाय देव कहते हैं कि हमने पहले सूत्र २१ से ३२० तक सम्परदश न 
का निरुपण क्या फ़िर ३१ सं३६ तक सम्यग्ज्ञान का निरुपरा किया, 
फिर ३७ से यहां तक सम्यक्तचारित्र का निछूपएणा किया। इस प्रवार 
जप्ता तिखूपणा क्या है उप्ती प्रकार से जो इन तोनों को घारश फरेगा 
भ्रौर इधमवाद्‌ होकर निरतर पुदघाय करता हुप्ला इनको पालेगा वहूं 
शीघ्र ही प्रात्मा को पूरा प्राप्ति रूप मुक्त दवा को प्राप्त करेया । 
गुदस्थ के भर्‌त्रत-सूलब्रन-मूलपभ का निल्पण समा्त हुत्ना, 
झब उत्तरब्रत-उत्तरधम शौलों का निरुपण करते हैं। 


ल सु 
आठ शीलों का निरूपण 
(पूत्र १३६ से १८० तक ४४) 
भूमिका--प्रद प्रइत यह है कि सम्पक्चारित्र का निरूपण तो 
हो घक्ता प्व कया बन करेंगे ? उत्तर--बात ठीक हैं कि जगतू में 


(६ १४१ ) 


धाप पाच ही हैं श्रौर उनका त्याग ही चारित्र है। वह त्याग मुनि तो 
पूषा रूप से एकदम कर देते हैं पर धावक को पर्योक्ति भोगोपभोग का 
साधन “यायपुवक करते हुये भी कुछ न फुछ भर में पाप होते ही हैं, 
इसौलिये उसे निम्नविधि क्षो श्रगोकार करना पडता है॥ पहले उसे 
मोटे हूप से पांचों पापों का त्याग कर पूथ निरूषित अशुक्त घारण 
करने चाहियें। इससे यह भ्राश्रिक चारित्र का घारी हो जाता है फिर 
इन पांच थापों को क्रमश झोर कम करने के लिये झ्ाठ शीलों को धारण 
करना घाहिये । यह ध्याव रहे कि पाप तो पूव निरूषित पांच हो हैं 
भौर ब्रत भी उनके त्याग रुप पांच ही हैं। ये भ्राठ शील तो उ'हीं को 
विशेष शुद्धि के लिये घारण किये जाते हैं। इसलिये इनको व्रत नहीं 
कितु 'नील' कहते हैं। जिस प्रकार बाड खेत को रक्षा करतो रहतो 
है, उत् प्रषार ये शील पांच प्रतों की रक्षा बरते रहते हैं भौर पांच पापों 
की नियृत्ति को क्रमश कम करते रहते हैं भ्रौर गहूत्य फा गम सु्नि 
चम भ्रर्याव्‌ पूरा त्याय थी भोर बढ़ाते रहते हैं। इसलिये स्वहित 
बांछफ पुरुषों को इहें भी भवष्य पालना चाहिये * यही श्रब कहते हैं--- 


आाठ शीलों के पालने की प्रेरणा 


परिधय इब नगराशि ब्रतानि किल पालयात शझीलानि । 
ब्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥ 


अवय --क्लि नगराशि परिघय इव हीलानि ग्रतानि 
पॉलयत्ति । तस्मात्‌ ब्रतपालताय क्षीलानि अपि पालनीयानि 7 


सून्नाथ--वास्तव मे मगरों को परिधियों छी तरह (झाठ) शोल 
बर्तों की रक्षा करते हैं ॥ इसलिये प्रतपालने वे. लिये झील भी पालने 
चाहिये (भाव ऊपर भूमिका में स्पष्ट हो चुक्य है) 


ब्राठ झीलों की भूमिका समाप्त हुई । 


( शेड ) 


अवय --इति बहुदशाद्‌ विरत विमल्मत्रि_ तल्लाल ऐेदुत्य- 
हिलाविशेषर्पारिहा रात्‌ विवेषण झह्िसा श्र्याति | 
सूताथ--इस प्रकार बहुत क्षेत्र का त्यागी निमल बुडियासा 
आवश् उप्त नियमितकाल में मर्याटाइतक्षेत्र से उत्पन्न हुई हिंसा विशेष 
वे परिहार से विशेषता से प्रहिसा हो ग्राश्रय करता है । 
भावाथ-एक प्रकार से मर्यादा से बाहिर श्रावक म्रुनिवतृ 
हो जाता है पर्योकि पांच पापों का पूणा त्यागी है। भ्रत' बाहुर प्ृण 
अऑहिसाथत हो जाता है। इस अकार इस चल द्वारा भो ज्ञानी भहित्ता 
ब्रत भर्यात्‌ शुद्ध घारित्र को सिद्धि करते हैं । 
प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत्र स० 
प्रश्न ६२--भील किद्दे कहते हैं 
उत्तर--जो नगरों की परिधियों शी तरह थ्तों की रक्षा करते हैं-उ्हें 
शील इहुते हैं । (१३१६) 
प्रथय ६३--दिग्विरति शीत का कया स्वरूप है ? 
इउत्तर-प्तों दिशा में भुगोल प्रसिद्ध स्थानों तक जीवनफ्पन्त की 


मर्यादा करके उससे बाहिर छ क्षेत्र म पांच पापों का सबसा ए्पाय 
करता दिग्विरति श्रोल है । (१३७) 
प्रदव ६४--देशपरिमाएचील क्षा क्या स्वरूप है ? 
उत्तर--दिग्विरतिच्रील में रस हुये क्षेत्र के झादर भी प्राम मकान भादि 
का परिमाण करके उससे बाहर के दोश मे लियत समय पयत के 
लिये पाघ दाएं का स्याग करना देशपरिमाणझील है।. (१३५) 
दिखिरति तथा दशपरिमाण शील का निरूपण समास हुप्ा । 


(३3) अनरव॑दण्डत्याग शील का निरूपण 
(सृत्र १४१ से १४७ तक ७) 
भूमिका--बूव दो झीलों द्वारा मर्यादित झ्षेत्र से बाहर के पाँच 


अनथ*ण्ड'यागगील (६ हइऔ ) 


चाप तो सबया छूट ही जाते हैं। श्रव मियना क्ोत्र बचा है उसके विषय 
में समझाते हैं € कुछ पाप तो जीव लावारीदन भोगोर्मोग के 
साधनाय करता ही है क्िठु बहुत से पाप व्यय यू ही पा कुसगतिवश 
हांत रहत हैं । उनकी भ्रनधदण्ड कहते हैं । धतर्थ का भाव हैं कि शिन 
से भोगोपभोग साधन का तो छुख| प्रयोजन हो नहीं भोर दण्ड का प्रये” 
है बाप! बझ्र्यात्‌ भोगाषभोय फी प्राप्ति दे दिला होने बाला पाप! सो 
ध्राच्ाय महाराज उसका सब्रिस्तार बशन करते हैं श्रोर इसके वर्णन का 
अर्दृबप घही है कि स्वहित चाहने यालों को सर्पातित दोष में भी इन 
झनथदण्डों का ता त्याग कर ही देता चाहिये भौर घोदीस घण्टे सावधान 
रहुना खाहिये कि हमारे द्वारा कोई 'प्रनथदष्ड' तो नहीं हो रहा है! 
बहुत से भ्रतपदरनें पो जीव वो भ्रादत हो जाती है-उसहें व्यसन भी 
कह देते हैं। सो प्लात्महित चाहने वालों फो प्रृद्याय वो बल देकर 
उहेँ भी (कदम या जल्दी छोड ही देना चाहिये। इसी मे प्रात्महित 
है। प्राचाय महाराज सम्पूण प्रभधवष्ों को सात भेदों में विभाजित 
करे क्रमश उनझे त्याग की चिसा देते हैं-- 
(१) प्रपध्यान! श्रनयदण्टत्याग 
पापदिजयपरांजयसगर॒परदारगमनचौर्याद्या 
ने वदाचवापि चित्या प्रापफल केवल यस्मातु ॥४१॥॥ 

श्रवय --प्रा्पद्धिजयपरा जयस गरपरदार गमनचोर्याद्या वटाचन 
श्रपि न चिन्त्या । यस्मातु कवेल पापपल । 

सुत्राथ--थविश्षार, जोत, हार, युद्ध, पर्लीगमन, चोरी ध्रादिक 
क्रिप्तो सम्रय में भी पहीं चि.तवन बरना घाहिये वर्षोशि इन अ्रपध्यानों 
का (बुरे बिचारों का) फेवल पाप हो फल है । 

भावाये--बहुत से जीवों को भादत होतो है कि देव में होने 
बालो लड़ादयों का विचार फरके छुगी या दुखी होते रहते हैं॥ कोई 
परख्रो के थिचार करते रहते हैं। फोई शिकार, चोरो, हार, जोत 


अनशतटपटत्यागपील ( १४६ ) 


इयादि की बातें विचारते रहते हैं, तो ह्राचाय कहते हैं कि मोक्षगामी 
आवक को इन से बचना चाहिये वर्योकि इनमें लाभ ठो फुछ है ही हाँ । 
राग भाव होने से केवल बध ही बध है । व्यम का वष्ड है) 

(२) प्रापोफेचटाल अनध6ण्डायाग 
विद्यावाशिज्यमपीकृपिसेवाशित्पजीवाना पु साम्‌ । 
परापापदेशदान कदाचिदपि नव वबतव्यम्‌ ॥१४ए) 

प्र-चय --विद्यावाशिज्यमपीड वितेवाशिल्पजीबाना पुर्सा पापी 
पठयदान वधत कदाकितु भषि न एवं वत्तव्य । 

सुनाथ--ज्यातिष-बैद्यक झ्ादि विधा, व्यापार, लेखन कली, 
खेती, मौकरी भर कारीगरो श्ादि से श्लाजोंविफा फरने वाले पुरुषों के 


लिये पाप का उपदेश देने घाला बचने कसी समय भी नहीं बोलता 
चाहिय॑ ! 


भावाध--भ्राजीविकः में हिसा [वाए) होती हो है। भत कभी 
किसा को व्यापारादि परने का तहों कहना श्राहिये तथा व्यापार 
प्रएदि में सपतह्‌ सशवराः नहीं देना! शाहिऐ-व्यथ के इण्ड मे हमे बण३ ? 
(३) 'ध्रमाल्चर्या भनर्थदण्न्त्याग 
मुखतनवृक्षमोटुनशाड्‌वलदलनाम्बुसेचनादीनि ) 
निष्वारण न कुर्योदुदलफ्लकुसुमोद्यान पि च !१४३॥ 
भवय -भूखततवृलभोट्मपाइवलदलनास्वुसे चनादीनि घ दललफ्त 
कुसुमोच्चयाव्‌ अपि निष्कारण न बुर्यात्‌ । 


सूधाथ-प्रष्वी खोलता, वृक्ष उल्ाइना, भ्रतिशय धासवाली 
अगह रोदना; पानी सोचना भ्रादि झौर पत्र, फल, पूल तोड़ना भी 
भ्रयोजद दे दिना न्‌ करे ॥ 

भावाथ---इथ्यां जल भ्रग्नि वायु शोर वनस्पति इनको पाँच 
स्पावर जीव बहते हू। बहुत से झोव इनका व्यय बहुलता से प्रयोग 


अनथदण्डत्यागशी ल (६ १४७ ) 


करते रहते हू जसे व्यय एमपी खोदना, जरा से जल का दाय हो तो 
बाल्टिपों की बाल्टियां डालना, फल फूल पत्तों को व्यथ ही तोडते रहना । 
वर्योकि इनमे स्थावर जोबों का घात तो होता हो है तथा बहू 
रहने वाले बहुत से श्रस जीव भी मरते हैं! प्रत इनका निप्कारण 
प्रयोग मुमुष्ु द्वारा नहीं किए। जाना चाहिये। 
(४) हिसादान' अनर्थेदण्डत्याग 
असिधेनुविपहुताशनलागलकरवालकामु कादीनाम्‌ । 
वितरण मुपकरणाना हिंसाया परिहरेयत्नातु ॥१४४॥) 
अवय -प्रसिधेनुविपहुताशनलागलकरवालकांमु कादीना हिंसाया 
उपकरणाना वितरण यत्नाव्‌ परिहरेत्‌ । 
सूत्राथ--छुरो, विप, भ्रग्नि, हल, तलवार, धन्रुष भ्रादि हिंसा 
के उपकरणों का वितरर (प्रर्योत्‌ दूसरों को देना) यत्नपुवक (हिम्मत 
से) छोडे । 
भावार्थ--हिंसा करने यालो बहुत सो वस्तुयें गृहस्थ वो भ्रपने 
प्रयोगों में तो लाचारी मे लानो पड़ती हैं पर उहें दूसरों की भांग मे 
क्दापि नहों देना चाहिये दर्योक्ति वे उनसे हिंसा ही फरेंगे। न ऐसी 
प्रीजों को बेचना या समाना चाहिये। हिंसा की भ्रधिकता वाला 
प्राजीघिका का साथन भी नहीं करना चाहिये । 
(५) दुश्धति भ्नथदण्डत्याग 
रागादिवद्धनाना दुष्टक्थानामवोधबहुलानाम्‌ । 
न पदाचन वुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षणादीनि ॥१४५॥ 
आवय --रागादिवद्ध नाना झबोधबहुलाना दुष्ठदयाना श्रवणा 
जनशिक्षणारीनि कटाचन म कुर्वीत ५ 


सूत्राध--राग, हेष मोह क्रोप, मान, माया, लोस भावि के 
बढ़ाने वाली तथा घहुत भन्ञानता से भरी हुई दुष्ट क्थाप्रों दा छुनना, 


ग्रनवदण्डत्यागशील ( एुईंड ) 


सप्रह, सीजना श्रादिक कसी समय भो ने करे । 


भावाथ--नावलों का श्खवारों का, राज समाज शो भक्त 
बोर इत्यादिक्ष क्याप्नी का, सिनेमा को पुस्तकों कर बनाना, सुनव/ 
चढ़ना, पढ़ाना, बचना इत्यादिद कभी नहीं करता चाहिये । इससे खोदी 
अवृत्ति का शिक्षा मिलतों है तथा ये चारित्र से भ्रष्ट करते वाली हैं । 
स्थय का समय झोर पसा भी वरबात होता है। थामा मे साना प्रकार 
के राग द्वप भौर कपायें उत्पन्न हाने लगता हैं। श्रधिश्तर स्मभिचार को 
ज्ञिपा प्रियतों है। केबल चारों श्रत्रुयोगीं को धार्मिक पुस्तकों पा ही 
शौक रखना चाहिये । तथा भोगोपनोग साथनाथ लाचारो में फम से 
क्रम भाजीविंका साधन की पुस्तकें पढ़नी प* तो दूधरों धात है पर री 
स्व छोडने योग्य ही हैं । ऐसा महां भाशय है । 
(६) छुवआ प्रतयदृष्डत्याग्र-खास सूत्र 
सर्वानथप्रथम मयन शौचस्य सदम मायाय । 
दूराष्परिहरणीय चौयसित्यास्पद छातमु ॥१४६॥ 


आवय --सर्वानयेप्रवम' भौचस्प मपन१ भायापा सदूम* 
चौर्यमित्यात्पद* छाूत॒दूरात्‌ परिहरणीय । 


सूमाथ--( १) सब भतथों का मुसिया (२) शुद्धि करा नाश 
करने वाला (३ साया का घर (४) धोरी तया घसत्य का स्यात--शुप्रा 
दूर से हो त्याय फर देना चाहिये | 


नावाय--[१) 'सब श्रतयों का सुध्िया' का भाव ऐसा है कि 
छुदा छेलने वाले को सात क्या-प्रसस्यात व्यसन प्रा घरते हैं। ऐसा 
ही कोई प्रव्नाभाव है- यह्सु स्वभाव है। जुच्ता सब ध्यसतों का 
सरदार है। (२) 'झुद्धि का नाश फरने वाचा का ऐसा भाव है कि 
खुझारो को प्रात्मा हर मय मलोन रहती है । चौदोस घंटे पापमय 
प्रवृत्ति रहती है। शुभ मा शुद्ध भाव उसे छू भी नहीं पाता (३) माया 


भनघरण्डयागरील ( शड६ ) 


का घर' का भाव ऐसा है कवि छुम्नारो को हर समय पसे की प्रावश्यकह्तता 
रहतौहै प्रौर उसके लिये माया का प्रयोग करता ही है ४) चोरी धोर 
भसत्य का स्थान छुभा इस कारण से है कि पसे के लिये घोरो भी 
फरता है श्रौर भूठ भी बोलता है। श्राचाय महारान का झौर हमारा 
भी विचार ऐसा है कि शुझारी घम कम के लायक तो रहता ही गहों । 
लोव वा सब से श्रधिक बुरा करने वाला यह छुपा है। जुद्मारी को 
सुघरना भी हमारी राय से तो ग्रतभव जसा हो है। किसी का भाग्य 
ही श्रच्चा हो तो छुछ फह नहीं सकते । प्रात मे गुर महाराज शिक्षा 
देते हैं कि भाई हम श्रधिक वया कहें--हितवांछक पुरुषों को इसे दूर 
से ही पमस्कार फ्र देना चाहिपे । याशी हमने श्रीरत्नकरण्डकरावक्ार 
टीफा पन्ना १२३ *२४ में लिखा है । उसे पढ़िये । 

(७) प्राय प्रनथदण्डयाद तथा श्रनथदण्दत्याण वा फल 
एगविधमपरमपि ज्ञात्वा मुज्चत्यनधदण्ड य । 
तस्यानिशमनवद्य विजयमहिसाब्रत लभते ॥१४७॥ 

अन्वय ->य एवविध भ्रपर पग्रनथदण्ड ज्ञात्वा मुझति तस्व 

अनवच्य प्रहिमाद्रत प्रतित विजय लमते । 

सूत्रार्थ--जो इस प्रकार के प्रय भी बहुत से प्रतथदण्डों के 

स्वष्टप को जानकर छोडता है, उत्तके निर्दोष भ्रहिसाव्त निरतर विजय 
प्राप्त करता है । 

आवाथ-अ्रमयदण्डों की जगतू में कोई गिनती नहीं है। 

व्यय को गप्पें मारता, लाश, रतरज, चौपड, श्रखवार, सिनेमा, नाचघर, 
बलवों मे सेल, इत्यादिक लाएं बातें हैं। मोक्षार्यो जीव को इन सब 
ध्यूध के कार्यों से श्रपने को बचाना चाहिये और उस समय को "स्तर 
स्वाध्याय में लगाना चांहिये। इस प्रकार भ्पने मर्थादित द्षोत्र मे व्यय 
के दण्डों को सबया छोड देना चाहिये-इससे भ्रणुत्बतों को पुष्टि मिलती 
है धौर यापों में कमी होती है । भ्रहिसाधत विशेष पुष्ट होता है। इस 
प्रकार इस शीस द्वारा भो ज्ञामी शुद्ध चारित्र की सिद्धि करते हैं। 


पभ्रनधटण्डस्यागचाल (६ १५० ) 


अनथदण्डत्याग पर प्रइनोत्तर प्रमाण सूत स० 
प्रश्न ६४--प्रपध्यान प्रनवटण्डत्यागणील का जया स्वरूप है? 
घतर--विशपर, हाट, छीत युद्ध, परक्नौगपत, चोरों प्रादि का किसी 
समय से भी जिदार ने करना ब्रप्यानप्रनधदण्डत्याग शोल है। 
(हच) 
अंश ६६--पापोपदेशदान भनथदण्डत्याग का बयां स्वरूप है ? 
उत्तर--हिसोी प्रकार को भाजीविका दरने का उपदेश ने देगा या 
धाजी बिका के कार्यों में राय मशवरा न देता परापोपवेशवान भनथ 
दष्डर्पाग शीज है (श्र 
प्रइन ६७--प्रपादचर्या भनथदण्डत्याग शील का क्‍या स्वरूप है ? 
उत्तर-विना प्रयोजन प्ृम्दो न झोदना, वक्ष ने उखाइता, भ्रतिशण 
घासवालो भमीन मे रोदेना पाती न सींचता भ्रावि तथा पत्र फल 
पूल भ्रादि मे तोड़ना प्रमादचयों ध्रनथदण्ड त्याग शोल है 
प्रदन ६८--हिसाटान भनयरटण्डत्याग चील का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर--छुरी,; विष, भ्रग्ति हुन, तलवार; धनुष भादि हिंसा के 
उपकरणों का वितरण मे करना हिसादानप्रनथवण्डत्याग कोल 
है। (१४४) 
प्रथथ ६६--दुश्श्न ति भनवटण्डत्याग चील कया कया स्वरूप है २ 
इत्तर--राग, द्वेष, क्रोध ध्रादि के बढ़ाने थाली तथा बहुत प्न्नानता से 


भरी हुई दुष्ट स्वाधों का न सुनता न संप्रहु करता, न सोखना प्रावि 
दुशभ ति प्रतथदष्डत्थाए पोल है १ (१४५) 


प्रदद ७०--जुपा झ्ार्ति प्रनधरण्डत्याग शील का क्या स्वरूप है ? 


इतर -जये को सब झदयों का मुखिया, शुद्धि का सदा करने बाला, 
भादा का घर, चोटी तथा झसत्य का स्थान जान कर छोड़ना 


६ १५१ ) 


जुआ पनयदण्ड त्याग शील हैं । इसे प्रशार और भी सब झवयदण्डों 
को त्याग देना चाहिये। (१४६ १४७) 
अनथदण्डों का निरूपण समाप्त हुमा 


(9) सामायिक शील का निरूपण 
(सूत्र १४८ से १५० तक ३) 


रागद्वेपत्यायानिखिसद्रव्येपु साम्यवमलम्ब्य । 
तत्त्वोपलब्धिमूल वहुश् सामायिक कायम्‌ ॥१४८॥ 
अ्न्वय --निःखलद्कयेपु रागठेपयाग्रात्‌ साध्य प्रवलस्दप, 
तत्वोपनब्यियूल, सामायिक बहुग कार्यम्‌ । 
सुत्राथ--समस्त पदारयों से राग ढेंप के त्याग पुवक साम्यभाव 
को भ्रगोकार कर, प्रात्मतत्त्य की प्राप्ति का मूल कारण, सामायिक 
पघारस्वर करना चाहिये । 
भावाध--प्तामामिक सम पूवक अप घातु से बना है जिप्तका 
भ्रथ है सब पदारयों में साम्यभाव प्रूवक गमन करना प्रर्यात्‌ किसो भी 
पदाथ में दृष्ट प्रमिष्ठ फी कल्पना करके राम देष नहीं. करना कितु सब 
का ज्ञाता हृष्टा रहना-यह तो सामायिक का नास्ति से ध्थ है। भ्रस्ति 
से सामायिक का भाव है 'समता पृथक अपने स्‍्रात्मस्थमभाव में गन 
फरमा-ठहुरना-स्थिरता करना । धात्मत्यिरता हो प्रात्मप्राप्ति का पूल 
कारण है क्योंकि बारहयें मे प्रात्मध्यिरता पूरा होती है तो तेरहवें मे 
आत्मा साथाव्‌ प्राप्त हो हो जाता है। इसलिये ग्रुद महाराज कहते हैँ 
कि झ्रत्तप्राप्ति का यह शोल घूल कारण है। भाव प्रस्ति नास्ति का 
एक ही है। जो झात्मा में स्थिरता है-उसो को पर में साम्य भाव 
धहते हैं। बहू इस प्रकार है-- 
समसतुदधुवग्गो समसुहदुबत्तों पससशिदसमा। 
समलोटदुकचणो पुण जोविदमररों समो समणो ॥२४४१॥ 


सामायिकपील (६ हैइ२ ) 


निदानप्रगता, दु ख-धुव, झरि-वाघु मे नहीं साम्य है । 
लोष-फनक में, जिदित-मरण में पास्य है-यो भ्रमण है ध२४॥हत 
सामायिक्ष का वास्‍तदिक पूरा इवम्प यह है हि जहाँ ऐसो इचा 
हा जाती है।. इसचिये यह चोल झ्राह्मप्रात्ति का भूल शापन होते के 


कारस गुरदेव शावक को थिता देते हैं कि उत्ते इस योस हो यार यार 
पालना चाहिये । 


रणनीदिनयारति तदप्रश्य मावनीयमविचलितम । 
इतरत्र पुन समये न एत् दापाय तदयुणाम दृतम ॥१४६७) 
ग्रवय -->तत्‌ रजवील्नियो. पोते भ्रविचलित प्रसव 
भावनीय ! पुत्र संत इतरत्र प्मये ढूत दोपाय मे गुशाय इत 
सूत्राध--ब हू ध्लामायिक रात्रि भोर दिन के प्राठ स॑ निइयलगा 
पक प्रवन्‍्य हो करना चाहिये॥ किर घटि यह प्राप समप में भो 
किया जाव तो वहू वोव के लिये नहीं है दिसु गुण बे लिये ही होता है 
प्रथव उससे लाम हो है! दो ध्तमय तो व्रतों श्रावक्त करते ही हैं । 
सामायिक प्रतिमाधारों छोत समय भी रते हैं। निएदलतापुबक का 
भाव है-उपलग प्राने पर से डिगता । 


सामयिक धीत से साम 


सामयिक्श्रचिताना समरतसा7च्चयोगपरिहारातु । 
भवति महात्रतमेषामुदयेडपि चारियमोहस्य ४१४०ा 
अवध --मामायिक्थिताना एप चारित्रमोदृस्य उन्य 
श्रवि समस्तसावद्रदोगपरिहारात मद्वीव्रत भवति 4 
सून्राध--पामाणिक दवा को प्राप्त हुवे इन शावकी के घारिष 
भोह क उद्दप रहते हुये भी समस्त सावद्ययोग के त्थाग से महाद्वत होता 
है [पर्याव्‌ उतनी बेर के लिये उपचार से बहु शणवरू धुनिपने को प्राप्त 
हो माता है-इतना बडा इस शोल का लग है तथर माहुस्म्य हैं| 


ब्रोषधोपवायगील ( १५३ ) 


प्रशत ७३ --प्तामाथिक भील का क्‍या स्वरूप है ? 


उत्तर--तब पदार्थों मे राग द्वए के त्यागपुवक साम्य भाव का शबलम्बन 
बरना श्यवा भ्रपने झात्मस्वभाव में स्थिरता करना सामायिक है 
यह प्रात्मा दी प्राप्ति का मूल कारण है ? (श्ड्पो 


सामायित्र भीजल का निहूपण समात्त हुप्रा 


(५) प्रोपपोपवास शील का निरूषण 


(मृत्र १५१ से १६० तक १०) 


सामायिस्सस्वार प्रतिदिनमारोपित स्थिरीक्तुम्‌ । 
पक्षाद्ययोद्योरपि. कर्चतव्योध्वश्यमुपवास ॥१५४१॥ 


अन्वय --प्रनित्िन चाराप्ति सामायिकसंस्कार ध्थिरीकत्तु 
हयो प्रषि पलाद्ध वां उपवास अवश्य कर्चव्य । 


सूत्राथ --प्रतिदिन झगीकृत सामामिर सस्कार को स्थिर करने 
के लिय दोनों ही पश्तों के प्रद्ध भागों में भ्र्यात्‌ भ्रट्मी चतुदशीं फे दित 
उपवास प्रदइुण ही करना चाहिये । 

भावाथ--सामायिक्र में श्रावक् केवल भ्रन्तमु हृत के लिये पांच 
पायों का त्याग छरता है प्ौर प्रोपपोपवास मे १६ पहर के लिये ४ पापों 
का त्पाग करता है । इसलिये इस थोल द्वारा सामायिक शील के ससार 
को पुष्ट क्या जाता है भ्र्यात्‌ श्रावक यह भांचता है कि जिस प्रकार मैं 
पाँच पाप फो अ्रन्तपु हतत के लिये छोड सकता हू-उसी प्रकार दो दिन 
के लिये भी छोड सकता हू । श्रत यह झोल सामायिक्र से बडा है। 
जब इस चौल द्वारा १६ पहुर तक पाच पाप का त्याग कर देता है तो 
फिर बह यह भी जिचार सकता है क्षिर्सेमुनि होहर इतको जीवन 
पयन्त भो छोड सकता हु । झत मह च्ील जहाँ सामराधिक सरकार 
को पुष्ट करता है वहाँ महाद्रत की शिक्षा भो देता है। प्रत इस पोल 


प्रोपधोपवासबीत [ शश४ ) 


का महाव्‌ लाभ है । द्रव इस शील फो पालने वी जिधि प्रारम्भ स श्रत 
तक शविस्तार निनपरा करते हैं-- 
प्रोषयोपवात्त को विधि १५२ ते १५ तब ५ 
मुक्तममस्तारम्भ प्रोषधदिनपुववासरस्यादें । 
उपवास पृह्लीयाममत्वमपहाय दादी ॥१४श॥ 
आव् --मुक्यअल्तारस्थ देहाती ममव अप्रक्प श्रोपपदिन 
युववासरस्याद्े उपवास गृह्मायाद्‌ । 
सुनाथ-छोड दिया है समस्त झारम्म को जिसने ऐसा शावक 
जरीरादिक में समत्व भाव को छोड कर, प्रोषय के [दिन (घारणा फे 
दिन) भध्याह्न में उपवास को प्रगोकार करे भ्र्थात्‌ सप्तमी शोर तेरत को 
सध्याह्नू से उपवास प्रारम्भ करे १ 
श्रित्वा विविक्तवसर्ति समस्तसावरययोममपनीय । 
सर्वेद्रियाथविरत कायमनावचनगरुप्तिभिस्तिष्ठेतु ॥(५३॥ 
झ्रवय --विवित्वसति सित्वा समस्तमात्ययोग भ्रपवीय 
सर्योद्रियापविरत कायमनोवचनगुसिभि तिष्य्तु | 
सूत्राथ--प्रप्तमो भौर तेरस को दोपहर को हो निजनवस्तिका 
को भ्राप्त करके सम्पुण् सावध योग को त्यायकर और राम्पूरा इंद््रियाँ 
के विषय से विरक्त होशर मनोगुप्ति, वचनमग्रुप्ति ओर कायग्रुप्ति सहित 
स्थित हावे । 
घमध्यानाझक्तो वासरमतिवाह्य विहितसाध्यविधिम्‌ । 
झुचिसस्तरे तियामा ग्रमयेत्स्वाध्यायजितनिद्र ॥१४४॥ 
अवय --धमध्याताशत्त सद्‌ बार अनिवाह्मय, विहितसाध्य 
विधि स्वाध्यायजितनिद्र शुविसस्तरे त्रियामा गमयेत्‌ । 
सूत्राथ--ध्रमध्यान में लोच होता हुम्ला सप्तमो भौर तेरस के 
दिन को ध्यतोत करके, फिर सायड्भुएल की सामापिकादि विधि फो 


प्रौषपोपवामधील ( १११ ) 


रूरके, स्वाध्याय से जीत तिया है सप्तमी भौर तेरस यो राज्ि की नोंद 
को जिनते ऐसा जीव पवित्र सथारे पर जागता हुम्ला झोर स्वाध्यायादि 
करता हुमा ही रात्रि को व्यतीत बरे। सोदे नहीं । 
प्रात प्रात्याय तत्त इृत्वा त्ात्वालिक क्रियाकत्पम्‌ । 
निवतयेद्ययोबत जिनपुजा. पाशुकैद्रव्ये ॥१५४॥ 
आ्रवय --उत प्रात प्रोत्याय तात्कालिक क्रियाकल्प कृत्या 
प्रायुवी द्रब्ये य्योकत जिनपुृजा निवतयेत्‌ । 

सून्राथ--फिर घ्रष्टणा और घठुदती फी सुबह को उठकर, 
प्रात काल सद यो क्रिपासमुह्व दो फरके, प्राशुक (निर्जीव) द्रव्यों द्वारा 
चास्रोक्त विधि से लिने'द्रदेव फी पूजा को फरे 

उबतेन तता विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च । 
अतिवाहयेप्रयत्तादर्द ज तृतीयदिवसस्य ॥१५६॥ 
आवय --छ8त उकतेन विधिना दिवस घ द्वितोयरात्रि नीत्वा 
च तृवीयदिवस्म्प भद्ध प्रवत्ातु अतिवाहयतु । 

सूनाथ--पूर्वोक्त दिधि से ही उपवास के दिन को और दूसरो 
रात्रि को “यतोत करके फिर तोसरे दिन के प्राथे फो भी प्रतिशय 
यत्नाचारपुयक व्यतीत करे । 

'भावाय--अष्टमी और चतुदणी फे सारे दिन फो शोर प्रष्टमो 
चतुदशी की सम्पूरा रात्रि को तथा वबमी भौर पदरस क सच्याह्द तक 
चमध्यात पुवक झालस्य रहित बिना सोय ही ब्यतीत फरे। प्राय' ऐसी 
प्रवृत्ति देसी जातो है कि लोग नवमी फो तया पादरस्त वो प्रात ही 
ब्रत छोड देते हैं क्ि-तु बह गदत है। संप्तमो भौर तेरत की तरह नवमो 
और पररस को भी ठीक्ष म-याह्द तक पूव विधानपुवक पमरप्यान से ही 
व्यतीत करे पर्योकि यह शोल १६ पहुर का होता है। / गिंते समय 


उपबास से पहले लिन प्रारम्भ छरते हैं-उसी समय उपवात्त से भगले 
दिन खोलते हैं 


द्राषधोपवासगील ( १४६ ) 


प्रोषधोपवास से लाम १५७ से १६० तक ४ 
इसि य पोटशयामान्‌ गमयति परिमुत्तसकतसायद्य । 
तस्य तन्‍ानीं नियत पूणामहिसाक्रत भवति ॥१५७॥ 


आजय --परिमुक्मद तसावद्या य॒ इवि पोडशयामादु गति 
तस्य इदाती नियत पूर्ण भरहिसावत भवति ६ 

सूताथ--इस प्रकार छोड टिया है सम्यूरा सावध को शिंसने 
ऐपा जौ कोई गृहस्य इस प्रकार सोचह पहरों को बिताता है, उत्तके 
उतने सम्य तक वास्तव में पूरा भरहिसाग्रत होता है [घ्र्धाव्‌ उपचार से 
चह १६ पहर तक महावतपने को प्राप्त हो जाता है। बह पुण महाव्रतपने 
को क्ते प्राप्त हो जाता है, इसको भगले दो सूत्रों मे घोलश्र सविस्तार 
दिखलाते है कि उत्त भावक के उतने सप्तप तक पाच पापी में छे कोई 
सा भी पाप नहीं है इसलिये हो बह पूए भहिसाक्षत का धारी महाद्रतीदतू 
है । श्रगले तोन सूत्र इसी सूत्र का स्पष्टीकरण हैं] । 


भोगोपभोगहैतोी स्थांवरहिसा भव्ेत्तिलामीपाम्‌ । 
भोगोपभीगविरहादु भवति न घेशा४पि हिंसाया ॥१५८॥ 


वॉग्गुप्तैसस्त्यनृत ते समस्तादानविरहत स्तेयम्‌ ॥ 

सात्रह्म मेथुनमुच सगो नागेष्प्यमूच्छस्य ॥१५९॥ 

इत्यमरेपितहिस प्रयाति स महाब्रतित्त्वमुपचारात्‌ | 

उत्यत्ति चारिनमोहे लभते तु मं सयमस्थानम्‌ (१६०) 

भ्रवय --प्रमीषा गृहस्थाना किल भोगोदभोगहैनो स्पावरहिसा 

भवेद्‌ । भोगोपमोगविरहात्‌ हिसाया लेश श्रवि न भवति। वास्पुप्ते 
अमृत वाहिव । समस्ताटानविरहत स्तेय न। मथुनमुच भत्रहय है । 
प्रगे श्रपि अमुच्दुस्य सर न। इत्व अचपितहिंम मे उपचारात महा 
भ्रति व प्रग्मति तु चारिवमोहे उदयति सयमस्थान न जमते १ 


सूजाथ--इन देशबवतों गृहस्थों के वास्तत्र मे भोगोषभीग के 


प्रापधोपवासशील ( १५७ ) 


कार से ही स्थावर जीवों को हिसा होती है कितु प्रोषधोषपवास मे 
भोगोपमोग के त्याग से हिंसा का लेचा भी नहीं होता, बचनगुप्ति के होने 
से भूठ भी महों है सम्पूण प्रदत्तादान के त्याम से चोरों भी नहों है। 
मथुन को छोडमे वाले के प्रश्बह्म भो नहीं है श्लोर शरीर से भी निममत्व 
फे परिप्रह भी नहीं है। इस प्रकार सम्पूणा हिसा से जो रहित हो गया 
है ऐसा वह प्रोषधोपवास फरने बाला गृहस्य उपचार से महाग्रतपने को 
प्राप्त होता है परतु घारित्रमोह के उदय में रहने के कारण सयमस्यान को 
(छठे सातयें गुरास्थान फो) नहीं पाता है । 


भाषाथ--सम्पूण प्रसहिसा तथा प्रयोगन रहित स्थावर हिंसा 
का त्यागी तो भावक भहिताझुब्त में हो हो जाता है। फेवल भोगोप 
भोग के सापवाथ जी स्यावर हिसा ₹रता था-उत्तक्ा उपवास के दिन 
प्रभाव हो गया। झत पूछा प्रहिसाध्षत सिद्ध हो गया। भूठ, चोरो, 
अग्रह्म का उपवास में युछ प्रयोगन ही नहीं है । परिप्रह में श्राथ सब 
परिग्रह तो १६ पहर के लिये छोड़कर ही धाया है। एक दारोर साथ 
है सो उसमे भो उसे मुनियत्‌ ममता नहीं है तभी तो उपवात्त को घारण 
क्या है। प्रोषपोपवास पा घारणस करना ही उसके डारोर से ममत्व- 
रहितपने का सुचफ है । इस प्रयार मुनिवत्‌ पांचों पार्पों का सर्वधा 
त्याग होने से एक प्रफार से उतने समय तक महाद्रती हो है। भ्रव व१हते 
हैं तिः धारतव में महायत्री ॒यों नहीं है ? उसब्त उत्तर यह है कि महा 
शत केवल पाप छोडने मात्र का नाम नहीं है-बहु तो प्रात्मा की उस 
शुद्धि का नाम है जो इस जीव को सकल घारित्र को घातने बाली वर 
अष्ृत्तियों के प्रमावपुथक छठे सातवें गुरास्थान में ही प्राप्त होता है। 
चावक को प्राप्त हो ही नहीं सकता । भत उपचार से ही महाय्ती 
कहा जा सक्‍ता है। साक्षात्‌ नहीं। इस प्रकार इस चोल द्वारा भी 
ज्ञानी पाच पापों की निवृत्तिरुप भ्रहिसाद्त छो भ्र्यात शुद्ध घारित्र को-७व*०- 


ही साधते हैं। यहा इस 


भोगापभोगपरिमाणगील (१४६ ) 


से स्वभाव से हो निवृत्त होता है-शेबल भोग भौर उपभोग मे उसे कु 
हिंसा का पाप लगता है। सो उत्तमें भो घहुत कुछ परापसे यथो के 
लिये बह भोगोपभोग परिमाष्ठ शौल को भगोकार करता है-जिसकी 
विधि इस प्रफार है-- 
भागोपभागमूला विरताविरतम्थ ना-यतों हिंसा । 
अश्रधिगम्य वस्तुतत्त्व स्वशक्तिमपि तावपित्याज्यी ॥१६१॥ 
आवय --विरतादिश्तत्य मोमोपमोगमूता हिंसा (पवर्ति) 
झअयत ने । (प्रत | वस्तुतत्व भ्रधिगम्य तथा स्वाक्ति श्रपि अधिगस्थ 
त्ौ प्रपि त्याप्यौ 
सूत्रा4--देशग्रतो श्रावक बे भोग घौर उपभोग के कारण से 
होने वाली हिंसा होतो है--धाय फारर! से नहीं । इसलिये वस्तुतत्त्व 
को जानकर (भोग्रोपभोग योग्य परदायों के स्वमाय को जानकर) तथा 
श्रपनी टाक्ति को भी जानकर (भोगोषभोग के पदार्यां में श्रपनी लालसा 
तथा इच्छा रूप परिणामों यो भो तोलकर) ये दोनों (भोग भ्रौर उपभोग) 
भी छोडी योग्य हैं । 

(१) वस्तुतत्त्व अ्रधियम्य--'वस्तुतत्त्व दो| जानकर! का ऐसा भाग है 
कि इस श्वील के पालने दे लिये पहले दो प्रत्येक पदाथ का धरिझान 
करना चाहिये कि किस पदार्थ में कम हिसा है, किसम्रे प्रधिर 
हिसा है किस में बिलकुल नहों है, फौन साधारण वनस्पति है, 
पथ प्रत्येक है, किस मे जितना दोष है, कौन भदय है, कौन 
अभक्षय है, शिसकी क्‍या सर्यादा है। इत्यादि रूप से जो भी पदाय 
प्रयोग करना है, पहले उठछदे बारे ले पुरा २ परिचान फरना 
चाहिये । 

(२) स्वशक्ति झ्रपि अ्धिगम्य --अपनी टाक्ति को भी जावक्रों या 
ऐसा भाष हैं कि भपनो लालसा, इच्छा श्र परिणामों को जचि 
कि क्षिन पदार्यों दे त्याग का उससे निर्वाह हो सकता है किए का 


भोगोपभोगररिमाणयील ६ ६० ) 


नहीं किन मे उसको कम लालसा है, क्नि मे झधिक तथा भपमे 
खीर की परिह्यिति रोग-तिरोग ग्रवस्था, कोने पदाय अपने 
चरीर को शनुकूल पडता है-कौत सहों॥ इन सब्र बातों को पहले 
भली भांति विचार एरे। जाव कर बुद्धिमान्‌ धायकु फो फिर इस 
गत को अ्रगोक्तार करता चाहिये भौर भोग धोौर उपभोग थे यम 
लियर्मो को प्रहूश करना चाहिये। ध्यान रहे हि जो उपयुक्त 
दोर्नी बातों को पहले भत्री भाँति विचार न क़रेगा-बहु इस खत 
को ठीक मे पाल सकेगा। इस प्रकार इस ब्तकों भूमिका रूप यह 
सुत्र लिवश्र प्रव त्याग विधान का निख्रण करते हैं-- 
एक्मपि प्रजिघासुनिह त्यन/ता-यतस्ततो5वश्यघ्‌ 
बरणीयमगरेपाणा परिहरणमनतकायानाम ॥१६२॥ 
झवय +-यत एक प्रवि (श्रन तकाय) प्रजिधांसु प्रन तान्‌ 
जीवानू निहात तन प्रगोपाशा चघनन्तकायातरा परिहरणा ग्रवश्य 
मरणीयम्‌ । 
सूनाथ-बकर्षोकि एश भी साधारण वनस्पति को घातने की 
इच्छा करने वाला पुरुष प्रवत जोवों को मारता है, इसलिये सम्पुूण 
ही प्रनस्तक्तायों फा परित्याग तो प्रवन्प ही फ्रना चाहिये । 
भावाथ-पहां श्रावक्र के भोव उय्भोय प्र्मात्‌ भोजन का 
प्रकरण चल रहा है। भोर भोजन में साज्ञो तरकारों एक खास झग 
है। ध्रत उस्ते उपरेध देते हैं कि भाई स-जी घरोदते या बनाते समय 
यह ध्यान रस़ना शि जो निगोदिया जावयुक्त वनस्पति है-वह तेरे भोजन 
सर श्रयोग नहीं होनी चाहिपे पर्योकि उस वनश्पति के एक बरणामात्र में 
प्रनात जावों का बास रहता है शोर उसके खाने से वे भर जाते हैं । 
आवक को कदमुलादि जो सदा नियोद युक्त रहते हैं-वे तो बिलकुल 
घोड देने चाहिय भौर ध्रय वनरपरतियों की पहुचान सोखनों चाहिये कि 
ये किप्त राय द्रौर क्सि दया में तो निगोद सहित हैं भौर कव निगोद 


भोगोपमोगपरिमाणशील ( १६१ ) 


रहित हैं तथा वौन सदा साधारर हैं तथा कोन सदा प्रत्येक हैं इत्यादिक। 
फिर निगोद सहित प्रवस्या का त्याग करना चाहिये। 


नवनीत ख॒ त्याज्य यानिस्थान प्रभूतजीवानाम्‌ । 
यद्वापि विण्डशुद्धी ((रुद्मभिधीयते किब््चितु ॥१६३॥ 

ग्रनय +-च नवनीत त्याज्य अल्ति मत प्रभूतजीवाना 
गानिस्यान प्रति । वा पिण्डगुद्धों यत्‌ किश्चित्‌ विरद्ध श्रमिधीयते तत्‌ 
अ्रवि त्याज्य प्रत्ति । 

सूत्राथ--भौर मव्सन भी छोडने पोग्य है क्योंकि बहुत जीवों 
का उप्पत्तिस्थात है तया भ्राहार शुद्धि मेजो कुछ भो वस्तु विख्द्ध 
(प्रमदय) कही गई है, यह भी छोडने योग्य है। 

भावाथ--मक्‍्तन में हर समय उसो रग के प्रनःत जीवों को 
उत्पत्ति होता रहत्ती है भौर उसके फाने से थे भर जाते हैं। भरत वह त्तो 
श्रावव द्वारा छोडने योग्य ही है । यहां यह शक्ा हो सफती है कि 
सकने त्याग का उपदेश तो प्राचाय देव पूथ सूत्र ७१ में कर झाये थे- 
यहा पुन कहने में पुनरुक्त दोष झ्ाता है भौर श्री अमृतचद्र प्राचाय 
जसा ठोस विद्वान ऐसा क्‍से एर सकता है ? उसका समाधान यह है 
कि यहां मुलगुर्णों का प्रकरण था। ध्रत इप्ततका त्याग लिखना भावद्यक 
हो था। मूल गुणों में मद्य मांस सधु मपखन झौर पांच उदम्बर फर्लों 
का त्याग कराया है ॥ सो मवखन फो छीडफर ये श्रय पदाय तो जनों 
के हाँ फुल परम्परा से हो प्रयोग महीं होत। झत उनको थाद नहीं 
क्पा। यहां प्रकरण श्रावक के भोग उपभोग भ्र्यात्‌ भोजन दा है प्रौर 
घी तो सव जन प्रयोग करते हो हैं। घो मक्खन से तयार होता है । 
पहले प्रत्येक जनी प्रपने घर मे गाय भव्त रखते थे झौर स्वय थी तथार 
करते थे-भ्रत श्राधरु को भोजन के प्रफरण में विशेष रूप से फिर याद 
विल्लाया है कि भाई मक्खन का प्रयोग तुम्हारे, भोजन में कदापि नहीं 
होना चाहिये। ये पुनदक्त दोष नहीँ कितु विशेष करुणा का सुचक है। 


भोगोपभोगवरिमाणचील [ ह६२ ) 


उस्तक साथ हो कहते हैं कि है विवेशे भावक : तेरे भोजव में तो ढुछ 
भो जतागम विहित विरुद्ध [झमत्य) परदाय का अ्रयोग नहीं होना 
चाहिये । 

पुन भावाथ--भोजन शुद्धि में इत बातों का विद्यार होता 
चाहिये (१) श्रस जीव फ्रा घात भिस पदाथ म हो बह तो षदापि 
प्रयोग नहीं करना चाहिये जते फत वगरह्‌ ध्रधिक पश्कर उनमें फीड़े 
खगरह हो जाते हैं (२३) साधारण पवत्पति का कभी प्रयोग नहीं करना 
चाहिये जे भरा बगरह्‌ । (३) नञज्ञा करने बाली श्रर्धाव्‌ श्वान को 
विकारी बनाने वालो बल्तु कभी नहीं खाना चाहिये। (४) मो भवम 
होने पर भी झ्पने चारीर को रोग उत्पाददा हो था हातिकारक ही या 
किसी रोग के कारण निविष्य हो उसका प्रयोग श्रात्म हितथी क्राषक 
की नहीं करना चाहिये। (४) पितावबा पदाय या उच्च ढुर्चोंसिन 
सेवन किया जाने बात्ता पदाय नहीं पाता चाहिपे जठे गाठा, लसन 
इत्यादिक । (६) प्रसिद्ध २२ ्रमदय या श्रय सर्यादा से बाहुर फी वस्तु 
का श्रयोग नहीं करता चाहिये । भाव यही है कि दती वो “पायपुष् क 
धन से उपाजित भोजन ही ययायक्ति हर प्रकार की शुद्धता पृथक 
जातसा छोड़कर केवल शरीर स्थिति श्रय थोडा करना चाहिये । एक 
छात्र बात यह है कि जिनधम का नियम टिसा प्रौहिसा के घिद्धात पर 
झ्राधारित है । ध्यय के श्राइम्बर पर नहीं ॥ जसे गाय भस को धुलाकर 
हूँघ निकालना, जनी के हाथ का तिक्ला हुप्रा दूध जल पोना, ब्राह्मण 
क्षप्रिप-बरय का नहीं इत्याविक बातें प्रश्नातियों को प्रघलित की हुई हैं । 
उनमें मूल तत्व कुछ नहीं । कोरी लोक मूढ़ता है। ब्ती गृहस्थ को हर 
प्रकार से विवसी हता चाहिये। बहुत सी बातें तो उल्दी हिसाकारक 
प्रचाचित हो गई हैं। वस्तु वत््व का विचार कर प्रत्येक! काय करना 
चाहिये-इसो में सब छुछ भा गया है। यहा तक तो सदोष पदार्थों के 


त्याग का उपदेध दिया। प्र निर्दोष पदायों वो त्याग का उपोश 
सोलाय देत हैँ । 


भऔीयोपभोंगपरिमाणणील ( १६३ ) 


अविस्द्धा अपि मोगा निजशत्तिमपेक्ष्य घीमता त्याज्या । 
अ्त्याज्येप्वपि सीमा वार्यक दियानिशीपभोग्यतया ॥१६४॥॥ 

अत्यय +-धी पता निजर्शाक्ति अपल्य भ्रविरद्धा भोगा भेदि 
त्याज्या. प्रत्यास्येपु अभि एकदियातियोपभो खठया मौमा कार्या । 

सूझाथ--युडिनान क्रादक वे द्वारा अपनी दाक्ति यो देखकर 
झविरद्ध (भदय) भोग भा छोडने योग्य हैं भ्रोर जिंक उचित (मन्‍्य) 
भौगोपभोयों का त्याग न हो सके, उनमे भी एक दिन रात प्रादि की 
उपनोग्यता से मर्यादा कराया चाहिये । 

भावाथ--यूत १६२, १६३ में तो सदोषित पदायों दे सथथा 
छोड़ने घ उपदेश दिया । भ्रव कहते हैं कि जो तिदोंध पदाय हैं. उनमे 
भी बहुत बुछ तो विलकुस ही छोड़ने मौग्य हैं भौर शिनका शोडपा 
धपनो शीमम्य से टाहर है, उनसे खाने झोर ते साने के सम्म को 
मर्यादा धरफे लालसो को घटाना हो चाश्यि। पदायों क सेवन फरते 
सो प्रवातकाल थोत गया है पर द्नी होने का शुभ प्रवसर झब ही प्राया 
है। भ्रत इसे हाथ से भहों श्ोना चाहिये । “अपनी "ाक्ति वो देस 
कर! शब्द था प्रयोग यद्यपि गुददेव भ्रमी पहले सुत्र १६१ में बर चुके 
थे दिःतु यहां इसे बडी प्रावश्यफु बात समझ कर एक थार पुन किया 
है इपोंति घिना श्रपती शक्ति विचारे क्षिय्ा हुध्ा त्याग भग हा जाता 
है जो उलदा महाद्‌ पापवाथ का कारण होता है। विवेक पदक क्या 
हरप्ा काय ही इस लोक तथा परलोक में हितकारक होता है। ध्त्त 
विदेशी श्रावक सयर प्रकार से भ्रपने परिणाम, अपनो (05४00, झपती 
स्थिति, पुदुम्य की स्थिति, चरोर फी स्थिति देटाशाल दी स्थिति दब्य 
दोत्र बाल भाव की अनुकूतता देश विदेश के गमनागमन इत्यादि के 
विच्वार शुवक ध्याग करना चाहिये जिसमें फिर झाजुलता ने हो तथा 
ज़ोबन निर्याह भो शशीतपूवरः चलता रहे । च - 
ध्राघायों जे सूत्रों पे बहुत 2 भरे हैं पुत्र तो 2058 02 
शानियों के हृदयपम्य है ॥ 


44.६ 


भओोगापभोगपरिमाणशानत (१६४ ) 


पुनरपि पूर्वद्ठताया समीद्य ताल्ालिवी निजा शवितिमु । 
सीमयस्तरसीमा प्रतिदिवस भवति कतब्या ॥१६श॥। 
अन्चय --पूर्मश्रताया सीमनि पुना प्रषि तालालिका विजा 
र्धक्ति समीष्य प्रतिदिवसा भ्रवरसामा बतव्या भवति $ 
सूभ्राथ--पहले की हुई सीमा में फिर भा उस्ती समय भ्रतुसताद 
अपनी शक्ति की देखदर प्रतिश्ति धतरसामा [सोसा में भी घोशे सीमा) 
करना चाहिये [भाव यह है कि जहां तक हो भोगोपमोग को घराना हो 
चाहिये तथा घटाते रहना ही चाहिये ताकि जितनी हिसा फम हो जाप 
उतना भच्या है] । 
भावाथ--इसमें भदय पदायों कभी कम से कम प्रपोग की 
विधा दी गई है भौर रोष का समय की मर्यादा स हर समय स्पाग पर 
स्थाग करते रहता धाहिये । 
मोगोपभाग क॑ त्याग से लाम 
इति य परिमितभाग सतुष्टस्त्यजति बहुतरानर्‌ भोगान्‌ । 
बहुतरहिसाविरहात्तस्याहिसा विश्विष्टा स्थाद्‌ ॥१६६॥ 
शभ्रवय --इति य प्रिमितभोगे सतुए्ठ बहुतराव भोगानु 
त्यजति तस्य बहुतरहिसाविरहात्‌ विशिष्टा महिला स्थात्‌ । 
सूत्राथ--*म प्रकार ज्ो गृहस्य मर्धादित भोगों से तप्त होकर 
झधिक्तर भोग का छोडता है, उसके बहुत हिला के ह्याग से विशेष 
भहिसा होती है [श्रर्यात्‌ बहू बहुत प्रधिक हिंसा के पाप से बच ज्ञाता है 
प्रोर उतने प्रद्ग मे भ्रहिता भर्याव्‌ शुद्धि का साधक होता है। इस प्रकार 
इस धोल द्वारा भी ज्ञानो चारित्र की हो साधना फरते हैं. । 


भोगोपभोगशील पर॒ प्रश्नोत्त+ प्रमाण सूत्र स० 


प्रान ७४--भोगोपभोग परिमाण श्वील को ग्रहण वरने वी यया 
विधि है? 


श्द्५्ू ) 


उत्तर-पहले भोग भौर उपभोग मोग्य सम्पूर्ण पदायों से हिंसाटि ये 
दोषों को तथा भदय अ्रभधयपने को जानता चाहिये तथा फ्रि 
कितना त्याग मुझ से निर्वाह हो सकेगा इस प्रकार झपो परिणामों 
को भो तोलना चाहिये तव भोग उपभोग का त्याग (यम-नियम) 
ग्रहण करना चाहिये। (१६१) 
प्रशत ७४--भोगोपभोग शील के ग्रहएा करने का मुख्य उद्देदय वया है ? 
उत्त र--इस शील का सम्बघ भ्रधियतर श्रावष्र के भोजन से है। बहू 
भोजन हर प्रकार से ययाशक्ति शुद्ध होना चाहिये। ब्र्तहिसा का 
तो वह सबयथा त्यागी है-वह तो उप्तके भोजन में होनी ही नहीं 
चाहिये । भवन का प्रयोग तथा भ्रनन्तक्यय वनस्पति "। प्रयोग 
भी बिलकुल नहीं होना घाहिये॥ फैवल भद्षय पदायाँ मे बहुत 
थोड़े से थोडे पदार्यों का प्रतिज्ञापुवक प्रयोग फरना घाहिये। 
उद्देइ्य केवल जीवन निर्वाह का रखना चाहिये । (१६२ से १६६) 
भोगोपभोगपरिमाणथील का विरूपण समाप्त हुआ । 
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आतिथस[विभाग” शोल का निरूपण 
(सूत्र १६७ से १७४ तक ५) 
अतिथ्रिसविभागश्ञील का लभण (स्वरूप) 
प्रिधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातल्पाय । 
स्वपरानुग्रहहेतों कतव्योश्वश्यमतिथये भाग ॥१६७॥ 
आवय --विधिना दातृगुणवता द्रायविशेषत्व जातरूपाय 
प्रतिथिये स्वपरानुग्रहहतों , भाग भवश्य कक्तव्य (प्रनुग्रहाथ स्वत्याति- 
सर्मों दान | विधिद्रब्यटातृपायवियेषात्तरव्यिष ) । 
सूत्राथ--विधि सहित (नवघा भत्तियुक्त), दाता + ७ गुण युक्त 
गृहस्थ द्वारा, द्रब्यविरेष का (देने योग्य भोजन कय) दिगस्वर मुचिके 


घतिविमविभागपील ( १६६ ) 


वतिये श्रपने और पर (मुनि/ के उपकार के काइए से, भाग (प्रप्ने लिये 


बहाये हुये भोजन में से उरझा हिह्तानदाव) प्रवश्य ही शिध्ा गाना 
चाहिये । 


भावाथ--प्रिधिना हर से मुनि वो मौरा भक्ति का सेरते 
है जिसका यशन स्वय सुत्र १६८ में किया है। दातुगुणवता' चखद 
ते दाता दे ७ गुरयों वा सकेत है जिमशा बहन सूत्र १६६ से दिया हैं. $ 
द्रव्यविधवपस्य' भब्द से देते घोग्य भोजन फ्सा होता चाहिये इसी 
शोर सक्षत है पिसक्ता बरपन सूत्र १७० में कथा । जातत्पाय 
अतिथरयें शब्द से पात्र की शोर सकत है शिसरुए निरूपण सूत्र २७१ 
में किया है। स्वपरानुग्रहहेतों "मर से दान फे फल पे सकन है 
जिमका विशपण सवय सूत्र २७२०२७३-२७४ मे किया हू । 'भाग | 
लब्द अपन लिप घतापे हुपे भोजन मे से दात का धर्यातु इस अत देय 


शोतक है। इस प्रकार सब पदों का तात्पप है. जो स्वय धुददेव हे भागे 
झातने फो दरदणा को है । 


दात हेने को विधि (नौधा भक्ति) 
सप्रहमुच्नस्यात पादोदक्मचन प्रणाम च । 
वावकायमन युद्धरिपणाशुद्धिव विधिमाह ॥१६८॥) 
झवय संग्रह, उच्चस्थात प्रादोन्‍्क अ्चत प्रणाम 
वाक्क्ायमन शुद्धि व एपशागुद्धि विधि ग्राहु 


सूनार्थ--( ११ पडगाना (२) ऊचा स्थान देना (३) पाव योगा 
(४) पूछता करना (५) प्रशार करना (६) वचन शुद्धि (७) क्ावशुद्ध 
(४) भन शुद्धि (६; भोजन शुद्धि--इस विधि को श्राचाय फहले हैं ५ 

आव्राथ--उत्तम पात्र युनि) को प्रश्शु्-शुद्ध आहार नवपा 
अत्तियुक्त देने मे अपता घायभाग मानना चाहिये। दातार शो मिल्य 
भोजन समय रखोई तथार करके, सब झ्रारम्भ तज, सब भोजन-सामप्री 


प्रतियिसविभागशील ( १६७ ) 


शुद्ध स्थान में रख, प्राशुदु जल से भरा हुआ्ला, ढक हुध्चा लोदा लेबर, 

अपने द्वार पर पात्र हेरते ये लिये रामोकार मन्न॒ जफ्ते हुये खडा होना 

थोग्य है। इसकी द्वारापेलण सना है । 

(१) सम्रह (पैडगाना)--जय मुनि पपते द्वार फे सम्युख भाव तो 
#स्वामितर ! भन्र तिष्ठ २ श्रन्न जल घुद्ध है” ऐसा फ्हूकर धादर 
पूवक भपने गृह में भ्रतियि को प्रवेच फ्शवे, इसको संग्रह या 
प्रतिप्रहणा या पडगप्ना कहते हैं । 

(२) उच्चस्थान--पश्चात्‌ पात्र को बठने के लिये पाटला (चौकी) दे । 
इसको उच्चस्थान कहते हैं । 

(३) पादोदक--प्रासुकु जत से चरण घोवे-ग पोछे । 

(४) प्रचत- प्राशु” भाठ द्रब्यों से शास्त विधि से पूजन करे । 

(५) प्रय्याम - नमस्कार फरे । 

(६ ७, ८, ६) कावकायमन शुद्धिरेपणायुद्धि --बचनशुद्धि, फोय 
शुद्धि, भन शुद्धि भौर नोजनशुद्धि करे 

इस प्रकार नवधाभक्ति एय शुद्धि पूषक सथ प्रकार फे भोज्य 
प्रदाय ध्वलग २ फ्डीरी मे रसकर यातो में लेकर मुनिराज के समुख 
खडा होथे झोर प्रास दना २ कर उनकी हस्ताअलो में देखे । श्रायइय 
क्वानुसार भाशुक जल भो देवे। पश्चात्‌ फमण्डल, पीछी या शाख् की 
झावश्यक्ता देखे तो बहुत झ्ादर एवं बिन्यपृवक देवे। यदि पात्र के 
कोई रोग हो तो भोजन के साथ या भ्रलग भौषधि देवे । 
दाता व ७ गुण 
एंहिक्फलानपेक्षा क्षातिनिष्क्टतानसूयत्वमु 
अविधादित्वमुदित्वे निरहद्धारित्वमिनि हि दातृगुणा ॥१६९॥ 
>अवय ->ऐटिक्फतापपेक्षा, क्षातति निष्क्पटता, इनसूयत्व 
झवियात्स्िमुदिवे निरहकारित्व इवति हि दातृगुणा ॥ 


झतिधिस्तविभागधाल [ 6६ 


सूजाथ--(१) लौफिद फ4 की पपेवा २हितता (२) क्षमांवान 
पता (३३ निषक्पटीपता (४) ईपरिहिलपता (५) खेदभावरहितपना 
(६ हथभावरता (७) निरपिमानोपना--ये दाता के ७ गुर हैं। 


भावाध -पम्पग्हश॑ चारित्रवान दातार हो दान देंते का पात्र 
है क्योंकि बिना स्वथ धर्मात्मा हुये सत्पात्न नहीं हो सक्‍ता। शाप के 
न तो सच्चो त्मायबुद्धि ही हो सकती है भौर न पात्र-दाव-द्वर्यादि का 
बोध हो हो सकता है / उप्तमें ये ७ ग्रुण होने चाहिये। (१] ये भाव से 
हो हि मुनि महाराज को भोजन देकर इनसे भौषधि, जत्र सत्र, ऋदि 
झावि कुछ पिलेगा प्रयवा इनकी प्राणयोर्दाद सात्र से ही मेरे निरोगता, 
घनश्राप्ति, पृत्रप्राप्ति भ्रादि हो शाप । भ्र्याव्‌ दान बेशर कसी भा 
लोफिक फल की प्रिद्ध करते की भावना इछ़ार के पश्तरग में नहीं 
हाती चाहिपे (२) भोजन को तथारो मे या देवे की विधि में कित्तो ते 
कुछ म्रटि हो जाये या दु्भाग्ययरा भातराप हो जाय तो क्रोप न ध्ावे। 
'पृस्पोषतू महाधोरवीर क्षमाबाव्‌ होता चाहिये (३) किसो मायाव्थ 
भोजन न दे रहा हो-मानों भतर में ऐसा भाव हो दि में भोजन ने 
दया तो षर्मात्माओं की गिनतो में कस्ते बिना क्षाऊपा भंपवा समाज 
भें बरडप्पनत फ्से रहेगा दवगादिक कोर्ट भो दुटिशतता उसके हृदय में में 
होनो चाहिये (४, दूसरे को देखादेथो देना-पशैस्ो मे दिया धोर में न 
दूंगा तो मरी क्‍या रहेगी-ऐसा कोई ईर्पॉमाव नहीं होता चाहिये। 
(५) देकर पश्चताना-भोड्ो ! घुनि महाराज के कारण धझाज दत्त रण्ये छच 
होगये भषदा भौर क्सो प्रकार भी मन मे दुख नहीं मानता चाहिये । 
६६) भाजन देने में प्रत्य त प्रश्न्नना होनो चाहिये । प्रपता भहा सोभाग्य 
सम) जाम सफल समझ । (७) मानो स्वयं समान घौपषरोी हो, राजा 
हो, पनी हो, लोकतेता हो या भय कोई लोकिक प्रतिष्ठित पद से युक्त हो 
तो उत्तर अ्भिमानपना महों होना चाहिये बर्षोश्ति धन से पर्म का 
दर्जा ऊंचा है। थन क दान से तो स्वग हो मिल सकता है। यम से 


अविधिसतदिभागनील (६ र६६ ) 


मोक्ष मिलता है भाव यह है कि पान को अपने से बडा समझे झोर 
स्वयं को छोटा समम्के। ऐसा न होना चाहिये कि अपने को बहुत कुछ 
समझे झौर पात्र को छुछ न समम्ते था एक भिकारोवतू समम्धे। सवन्ञों 
के ज्ञान में सब भाव भलके हैं। ऐसी २ कमी जोचों में होतो है-वह मे हो 
तो वही सच्चा दातार होता है। 
देन यांग्य भोजन 
रागद्व पासयममददु खमयादिक न यत्कुरुते 
द्रव्य तदेव देय सुतप स्वाध्यायवृद्धिकरमु ॥१७०॥ 
आवय -यव्‌ शागद्भेघामयममदन खभयादिक न कुरनते, किन्तु 
सुतप स्वाष्यायवृद्धिवर प्रस्ति तत्‌ द्रव्य एवं देय | 
सूत्राथ--जो भोजत राग, द्वेप, भ्रसयम, मद, ढु ख,मय भादिक 
को नहों करता है, कितु उत्तम तप तया स्वाष्याय शी थूद्धि ररने वाला 
है, बहू भोजन ही देने योग्य है । 
भावाथ-प्राप लोग सुनियों यो महांगरिष्ट प्रौर पौष्टिक 
भोजन देते हैं जो प्रमाद, प्रालस्प भ्रादि का कारण यन स्वाध्याय झौर 
ध्यान मे विध्यकारक बनता है ! पर ऐसा ये लोग करते हैं जो भ्रविवेकी 
-हैं श्रौर पस्तु स्वरूप से प्रजान हैं ॥ यहा ज्ञानियों का प्रकरण है। देने 
वाले भी ज्ञानी वियेकी थावक हैं स्‍भ्रौर लेने धाले भी दिगम्बर सतत हैं । 
उनको कसा भोजन देना चाहिये इसका ज्ञान प्रस्ति नास्ति से कराया 
है कि जी स्वाध्याप, ध्यान, तप मे निर्मित्त हो यहू भोजन तो देमा 
चाहिये झोर जो प्यास समावे छुइकी करे स्वप्न लावे, भ्रनेक प्रकार के 
थुरे बुरे भावों मे निमित्त हो-ऐसा मोजन फदापि न देवे । दूसरे मुनि 
राज को उनके निपिस बना हुथा उद्देशिक झ्राहार” महों देना 
चाहिये। प्रपने घर मे जा नियमित झ्ाहार बने, उसी में से देना 
चाहिपे । 
पात्र का लक्षण तथा भेट 
पात्र तरिभेदमुक्त सयोगो मोक्षकारणग्रुणानाम्‌ 
अविरतृसर्म्यःहृष्ट ,विरताविरतस्च सकलविरतइच ॥१७१॥« 


झतिथित विभागगीत ( ९७० ) 


झवय --मोसकारणगुणावा सबोग पात्र, भविरतमम्परह्ट्टि 
सच विरताविरत * च सबतविरत ? प्रिभेद उत्त । 

सूचाथ--मो द के कारशाल्‍बू्प प्रुशों का पर्यातद्‌ सम्यादधस। 
सम्परज्ञान भौर सम्यकचारित्रह्प पुणों का सथोग शिनमे हों। ऐसा 
वाष्न समूह भविरतत्म्प्टृष्टि तथा देशवरती भौर महाद्रती तीव भव रूप 
कह गया है । 


भावाथ--सूत्र की पहली पक्ति मे तो पात्र का सक्षण है ध्यति 
पात्र किसे कहते हैं ? उत्तर--जिसर्स मोल को कारएाभूत सम्परदश न- 
सम्याज्ञान तया सम्पक्धारित्र पर्यायें भंचिक रुप से प्रथट हो गई हों । 
फल्िताथ यह हुम्रा कि चाँये से छठे सातवें भुएस्वानवर्तों भुमुक्ष॒ जीव । 
दूसरी पक्ति में उसके भेटों का वरान है कि चौथे प्रुणस्थानवाला प्रविरत 
सम्यगहृष्टि जधपपाध है। पांचवें ग्रुशस्थानवाला देशपतो मध्यम पात्र है 
और छठे सातवें पुशल्थानवाला सुनि उत्तमपात्र है। इस श्रत का 
निहपण तो उत्तमपात्र को श्रवेधा ही होता है क्योंकि उनको हो नित्य 
भोजन देना है चाहिय। गौ रूप से चौथे पांचवें ग्रुएस्यानवाले हैं 
क्योंकि वे गृहस्थी हैँ। उनको बयावृत्प को सो कभी प्रावइयदसा 
परती है । 

िपयु क्त तौनों पात्रों को आहार, भौषध, झभयदान तथा 
स्थाव दान दिया जाता है । नक्षर पसार या सामान या जियय क्यरम 
पोषक सामग्री धर्माय नहीं दी जाती । पौछी कमण्डत, प्रुस्तक दिया 
ज्ञाता है । फषड़ा रखने बालों को उनके मोग्प कपड़ा भी दते हैं । उनके 
उपसर्गों को दूर भी करते हैं। भाव यह है कि कुछ भी देते समय महू 
विचारिये कि जो कुछ भाष दे रहे हैं-उसका प्रयोग भोक्षमाय में होगा» 
या विषय कपाय को पुष्टि मे। यदि सोक्षमाय में निमि्तभूत वस्तु 
दोग तो बह इस चील रा भग है-प्रयगा लोर व्यवहार हो है। मोक्ष" 
साग से हर बात में बहुत विवेक की आवश्यकता है-तभी कल्पाश 


अतिथिसविमागनील (६ ९७१ ) 


होगा ! कहां तक लिखें-विवेद से काम तो श्राषदों स्वयं लेना पड़ेया 
त्याधियों को रुपया देकर तो उहेँ जान बूझ कर माग से घअष्ट करना 
है १ भीण जसी भनिकृष्ट वस्तु पा. सेना-देना इस घिहू समान उत्हेष्ट 
स्थाभिमानयुक्त माय में कहां है ? ऐसा क्रदापि-क्दापि-फ्दापि नहीं 
फरना चाहिय भौर यदि झ्पना बस चले सो ऐसा होने भी नहां देना 
चाहिये। इस पचमकाल को निकृुष्ट ब्लोकाल थृत्ति से बचिये तया 
पर्मामाप्ों को बचाइप-उहें मजबूर कीजिये किये इस तृत्ति फो 
तिलाक्षल्षि दें ] 


[गहां इतनो बात झौर समर लेने की है दि प्रश्रण मोक्षमाग 
फा है। मोक्षमाग रूप से तो उपयुक्त दान से ही भ्रतिषिसविभागग्रत का 
भर है) वाफ्ों किसो भिलारों फो कुछ देना-यहू करुणा वान है उस 
से लोकिश फ्ल मिल सकता है पर उससे मोक्षमाय का या इस श्रत का 
पुछ सबंध नहीं है । भ्रयमत एफ त्यागी सापु को तो ज्ञानी देते ही महीं 
हैं पर्योति' यह भ्रपात्र हैं तथा उनको देना भ्रपम का पोषण है । प्रपने 
सहपर्ियोँ को सेना देना सोक्व्यवहार है। जता दिया बसाले लिया। 
पुष्र चगरह को देना लोकिक पद्धति है। इन बातों से मोक्षमार्ग का 
सम्बंध नहीं है। केवल रत्नत्रय युक्त जीवो बो-रत्लत्रय की पुष्टि 
प्रथ-रत्तन्रयधारी जीवो द्वारा-रत्लनश्रय. पोषक वस्तु का-भक्ति- 
पूर्वक दिया जाना ही वैयाबृत््य या दान या झतिथिसविभाग 
शील है। दैष दानों पा इस श्ीलसे कुछ सम्बाध नहीं है। सो 
ध्याम रहे | 


अत्िधि दान से लाभ १७२ १७३ १७४ तब ३ 


हिसाया पर्यायो लोभोडत्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिधिवितरण हिसाव्युपरमणमेवेष्टय ॥१७शा 
झअवय --म्त॒भ्रत्र दाते हिसाया पर्याय लोभ निरस्यते. 
तस्मात्‌ अतिथिवितरण हिंसाव्युपरमाण एव दप्ट । 


अतिथिसविमागणीय ( ३७२ ) 


सूत्राथ--वर्योकि इस दान में हिस्ता का पर्यायी लोभ नाषा क्षिया 
जाता है इसलिये भ्रतिथिदान हिसा का त्याग हो माता गया है भर्थाव्‌ 
अ्रहिसातत दा भग ही है। इस सीस हारा भो शानी शुद्ध भाव की 
सिद्धि करत हैं। भोर लोभ नामा श्रातरग परिग्रह काना” करत हैं। 
श्रव इसी बात को नास्ति से शहते हैं 


गृहमागताय गुरिने मधुकरवृत्त्या परानपीडयत | 
वितरति या नातियये स कथ न हि लाभवान्‌ भवति ॥१७१॥ 

अ्रवय -य गृह भागताय गुरिने मधु रवृतत्या पदावु अपी यते 
अतियय तन वितरति से लोभवात्‌ कथ न हि भवति। 

सूनाथ--जो गृहल्य घर पर भाये हुये रलश्रय प्रुणयुत्त धौर 
अ्रमर के समान वृत्ति से दूसरों को पीडा नहों देने दाले भुनि के लिय 
भोजनाविक नहीं देता है, बह लोभी क्से महीं है ? भ्रव"य है । 

भावाथ--इस सूत्र में गुददेव ने बशा ग्रलोक्षिक भाव भरा है 
कि ऐसा भावलिगो दिगम्वर सन्त जो सम्यग्दशन-सम्याशान तथा 
सम्पक्चारित्र की साधात्‌ भूति हो श्रौर जो किसी को रचमा भी 
पोडा नहीं देत । भ्रमर क समान नगर में भ्रमण कर जात हैं कसी से कुछ 
कहते नहों-पाचना फ्रते महों ऐसा सात ध्पने हो भाये भ्ोर शामो 
श्रावक को उसके भाहारदान फा भाव न ग्ाये-घह क्‍से हो सकता है ? 
नहों हो सकता ॥ श्रोर जिसको ऐसा भाव न श्रायेट्समभना चाहिये कि 
बहू कोई महातोभी-झपात्र या झभव्य जोव है। ज्ञानी श्रावत्ष को तो 
स्वभाव से ऐसा भाव प्राता हो है। वस्तु स्वभाव ही ऐसा है क्िणजों 
जसा होता है-उसझ्ो बसे पर प्रीति झ्ाती हो है। हमें तो इस सूत्र की 
डोका लिखते ऐसा भ्रतुभव हो रहा है कि गुरुदेव ने पुरातन काल का 
तहचा हो खोंचकर हमारे सामने रख दिया है । क्या हो शुभ समय हो- 
जो हमें भो फोई ऐसा भावतियी सःत देखने क्रो मिले। पुन इसी को 
प्रृष्ठ करते हैं-- 


प्रतियिस विभागशील (६ १७३३ ) 


दान मे अहिंसा वी गिद्धि 
कृतमात्माथ मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्याग । 
अरतिविषादविमुक्त शिथिलितलोभो भवत्यहिसेव ॥१७४॥ 
झआवय --पआत्माये कृत भवत मुनये ददाति, इति भावित १ 
अरतिविपादविमुक्त * विथिलितलोभ 5 त्याग भ्रहिसा एव भवति । 
सूत्रार्थें--भपने लिये बनाये हुपे भोजन को मुनि के लिये देवे- 
इस प्रषपर भायनापुक्त" प्रति और विषाद से रहित , तथा लोभ 
को शिथिल फरने थाला? , दान भ्रहिसा स्वरुप हो होता है! 
भावार्थ--( १) जिस दान मे श्रपो लिये बनाये हुप भोजन को 
पात्र व लिपे देने ज़त्ती उत्कृष्ट भावना है तथा (२) शिस दान मे शरति 
श्र विषाद जप्ता भर्यात्‌ दु ख भौर क्लेश जसा फोई विभाव भाव नहीं 
है तथा (३) जिस दान में लोभ क्‍्याय का साथ शिया जाता है-वह 
दान भला क्से मोक्षमाग की साधर प्रहिसा प्र्यात्‌ शुद्ध भाव पा साधक 
न होगा ? होगा हो होगा । देखिये | ज्ञानी इस शील द्वारा भी प्रपने 
शुद्ध चारित्र यो हो पुष्टि करते हैं। यही इस शील का लाभ है । 


अतियिसविभाग शील पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत स॒० 


प्रशत्त ७६--अतिथिस विभ ग शील का बया स्वरूप है ? 


उत्तर--नवघा भक्ति सहित, दाता थे ७ गुणयुक्त गृहस्य द्वारा, स्वाध्याय 
तथा तप के बढ़ाने योग्य भोजन का, दिग्रम्यर मुनि के लिये, स्वपर 
फह्याण के हेतु, प्रपने लिये बताये हुये भोजन में से देना, भ्रतिथि 
सबिभाष चील है । (१६७) 
प्रइत्त ७७--नौघा भक्ति कया है ? 


उत्तर--( १) पड़गाना (२) बठने के लिये उच्च स्थान देना (३ ) पाव 
धोना (४) प्रजा फरना /५) प्रणाम करता (६) वचन शुद्धि (७) 


प्रतिधिसविभागनाल है. ( १७४ ) 


काय शुद्धि (८) मन शुद्धि यौद (६) भोजन शुद्धि । ये मुनि € 
भोजन देने की विधि है (१६४) 

प्रशतत ७५--दाता के ७ गुण कसाप्रो 

उत्तर--(१) सोौकिक फ्ल को प्रपेशा रहितता (२) क्षमावामपना 
(३) निष्क्पदोपना (४) ईपपरिहितपना (५) लोडभाव रहितफता 
(६) हथसावपना (७) निरमिमानपना-ये दाता के ७ पुरा हैं । 

(१६६) 

प्ररन ६-नैने योग्य भोजन कप्ता होगा चाटिये ?ै 

उत्तर--जों भोजन राग, देष धसपम, सद, बुला भय झादि को नहीं 
करता है कितु उत्तम तप भौर स्वाध्याप की थूद्धि फरने बाला 
है-बह भोजन हो देंने योग्य है। भोर ऐसा भोजन अपने लिये 
अनाये हुये भोजन में से ही देना चाहिये । (१७०) 

प्रशत्त ८०--पात्र का क्या सक्षरा है ? 

उत्तर-मोक्ष क कारण हृप ग्रुणों का सपोग जिनमे हो प्र्याव्‌ शिनम 
सम्पग्दपन->शान-्ारित्र रूप पर्यायें फ्गट हो गई हॉ--उस छीर्दो 
को पात्र (पर्यात्‌ दान लेने योग्य व्यक्ति) कहते हैं । (१७१) 

प्रश्शठ क१--पात्र के दितने भेद हैं २ 

उत्तर--तोत-उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघ-यपात्र (१७१) 

प्रश्न ६२--इस भेदों का स्वरूप बताओ ? 

उत्तर--छठे सातवें गुरत्थान में कूलते हुये सकलविरत दिगम्दर सस्त 
गुद को उत्तम पात्र कहते हैं। पांचवें प्रुएस्थानवर्तों विरताविरत 


शावक को सध्य्पाश्न कहते हैं ॥ चौथे पुएस्थानवर्ती प्विरत 
सम्पाहष्टि को जघन्यपात्र कहते हैं । (१७१) 


अडने उद्दे--अतिविसदिमागयील से बया खाम है रै 


( १७५ ) 


उत्तर--#पने को सोभ क्थाय को फमी होने से निइचय धम (प्रहिसा) 
को प्िद्धि है जो मोज्ञ फा कारण है। [ित्र को शरीर को स्थिति 
का निमित्त बना रहने से रत्वश्रय को सिंठि का कारण है] । इससे 
स्व धर इल्याश-दोनों को सिद्ध हु।.. (१७२, १७३, १७४) 


भ्रतिथिप्तविभाग शील का निरूपस्य समाप्त हुआ । 


|+ 
(-) सस्लेखनाशील का निरूपण 
(सूत्र १७५ से १८० तब ६) 
इयमे व समर्था धमस्व में मया सम नेतु । 
सत्ततमिति भावनीया पदिचमसल्लेसना भवत्या ॥१७५॥ 
आपय -+इय एका एवं में धमस्व मया सम नेतु समर्था इति 
मवत्या पश्चिममल्लेखना सतत भावनोया । 
सृत्रार्थ--पह एफ हो मेरे धमरूपी धन फो मेरे साय से घलने 
को समथ है। इस प्रकार भक्तिपृवक (दचिपुयक) अ्रीतम मरश समय 
होने बालों सल्लेयना निरतर भानों चाहिये । 
भाषाथ--जिस प्रकार पाच पार्षों का ह्पाग प्रतिदित भावपुवक 
पाला जाता है, उसी प्रकार इस ब्त वो प्रतिदिन भावना में भागा 
चाहिये हि में मरणात मे प्रवश्य सल्लेखना धारण फरूगा क्योंकि 
यह सल्लेशना ही मेरे इस जम में भाये हुये रत्नव्य को सेड़े साथ 
परलोक में ले खलने को समय है” [तथा इस सल्लेखना को धारण 
इरना ही मनुष्य जम को सायवता है) । 


मस्णा तेब्वश्यमह विधिना सल्लेसना करिष्यामि । 
इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिद शीलम्‌ ॥१७६॥ 


झावय -पट रिया प्रवश्य विधिना सम्लेसना वरिष्याी 
इृति भावनापरिणत छ  # , » है चीस परानयेतु । 


सह्वधनाती ल [. १७६ ) 


धूत्राय--में भतिम मरण मे प्रवदय हा (नाह्ोक्त) विपि रे 
समाधि सरण वो शक गा, इध प्रहार की भावना ते परिणत धाव' 
प्रमी मे ध्रय हुप भो इस भोल व7 पाल (वर्षोशि प्रायेषा तो पहू सरए 
समय में) । 

आवाथ--' मैं घरए सत्य में प्रवन्य समाविधरण केड गा 
देती भावना वाला धावर भावताहप से तो. इस व्रत फो सदा पहला 
है भौर भरण समय में साक्षात्‌ पालता हो है । 


सल्लंखना मे प्रात्मधात का दोष नहीं है दे 
मरणे3पश्य भाविति क्पायत्त्नेखनातनुव रणमात्रे । 
रागादिमन्तरंण व्याध्रियमासस्य नात्मघातो5स्सि ॥१७७॥ 
झावय --मरणे प्रवश्य आविति क्पॉयसलतेवनातनुत्त रंगासांत 
पाधिपमाशह्य रापारि प्र तरेर घात्मधात नास्ति ॥ 
सुत्राथ--मभरख के निश्चित रूप से पा जाते पर कक्‍पायोंकों 
क्ृश करके कम करने सात्र ध्यापार मे प्रवतमान शावक थे रागादि भावों 
के बिना भारमघात नहों है [प्र्याव्‌ समाधि भरणा में भ्रात्मणात का बोष 
नहीं है। क्यों ? इसका उत्तर प्गते झुत्र से देते हैं] | 
प्रात्मघात का लक्षण 
यो हि कपायाविष्ट कुम्मक्जलघूमवेतुविपटास्त्र । 
व्यपरीपयति प्राणान्‌ तस्य स्यात्सत्यमात्मवध ॥१७५॥ 


आवय --य हि कपायात्रिष्ट [स्) वुम्भगजलघूमकतुविप 
स्तर पराणाव व्यपरोववर्ति तस्प प्रात्मवध सत्य स्यर्तु । 


सूचार्थे--जो कोई वाह्तव में ब्रोधादि कपायों से भब्रावेश्ति 
होकर स्वासनिरोध, जल भरिदि विए अस्त पझ्रादिकों से प्रपने शारों को 
नष्ट करता है, उत्तक प्रास्मघात भ्रव"्य होता है। 


भावाथ--जगत्‌ में प्रात्मघात एक तो जोव जब करते हैं. जब 


सप्लखनापील (६ १७७ ) 


किसी रोग से प्रत्यत दु ली हो जाते हैं, या स्त्री; पुत। भाई माता पिता, 
घुदुस्‍्यी प्रादि से कोई निरतर भमडा रहता हो, या समाज से कोई 
भयानह मुकदमा इत्यादिक लग गया हो, या झत्यत निघनता-दरिद्रता 
हो-पाने को रोटी न मिलती हो-इत्पादिक किसी दुख के कारण 
ब्रोधादि करके कु ये मे फूद जाते हैं, भग्नि मे जल जाते हैं, उहर पा 
लेते हैं या छुरा इत्पादि घोंप लेते हैं-सो ग्रुददेव कहते हैँ कि एक तो बह 
श्रात्मघात है। दूसरे कोई २ श्रज्ञानो पुषण समाधिमरण का प्भिप्राय 
प्रच्द्दी तरहु समस्त बिना धम साधन के भले प्रकार योग्य होते हुवे भी 
भ्रज्ञान वा [क्याययच विय शस्त्रघातादि से मरने, भ्रग्नि में पड़ने, पवत से 
गिरने, जीते हुए जमीन मे गडकर समाधि लेने, ऋपापात करने, स्तियां 
सतो होने प्र्थाव्‌ मरे हुये पति फे साथ जीती जलने इत्यादि श्रमेक प्रकार 
अनुचित रीति से ग्रार-त्यागने मे धम समभत हैं । इस प्रकार प्रात्मघात 
करता निद्च श्रोर नरकादि कुगति फा ले जाने वाला है। हां | जो 
ज्ञानीपुरुष मरण फो समुख होते हुवे या चारित्र भ्रष्ट होने पे कारण 
प्राप्त होते हुवे. नि कपाय भावपुवक प्राएः त्याग करते हैं उनका ऐसा 
सुमरण प्रज्ञान तथा रागादि कपायों के भ्रभाव से भ्रात्मघात नहीं है 
कितु ज्ञानपूबक भाद क्याय सहित होने से बतमान सें सुख का शोर 
परम्परा मोक्षप्राप्ति का कारण है। 
सल्लेखना म अ्रहिसा की सिद्धि रूप सलाम 
नीयते$त्र कपाया हिसाया हेतवों यतस्तनुताम्‌ | 
सल्लेखनामपि तत प्राहुरहिसा प्रसिद्धघथम्‌ ॥१७६॥ 
झवय --यत प्रत्न हिध्वाया हंतव बयाया तनुता नोथाते, तत 

सरजखना प्रपि प्रहिसा भ्रस्तिद्धयय प्राहु ॥ 

सूजार्थ--पर्योकि इस सयास मरख में हिसा के हेतुभुत कपाय 
क्षोशता को श्राप्त झिये जाते हैं. इसलिपे सायाप्त को भी क्राचायगरा 
अहिसा की प्रसिद्धि के लिये कहते हैं 


( १७८, ) 


भावाथ--ज्ञानो जन इस सल्लेघता च्ील द्वारा सास्ति से कहों 
तो बायों फा नाश करके झौर प्रस्ति से कहो तो ब्रात्मा मे स्थिरता 
रूप शुद्ध भाव करके भ्रहिसामयी निदरचय घारित्र की ही सिद्धि बरते हैं । 
यही इस 'होल का लाभ है । 


सललेखनाशील पर प्रशनोत्तर प्रमाण सूत स० 
प्रदत्त ५४--मल्वेसना गील को पालने की बयां विधि है ?ै 


उत्तर परलोक में रत्नत्रय को मेरे साथ से जाने के लिये यही रामय 
है--इतलिये मैं मरण समय शवश्य भक्तिपूयक शाश्नविधि ध्रतुसार 
समाधि मरण घारण कह गा' “इस भावमा रुप से मो ये चरील 
सदा भाषा जाता है भौर मरए। समय में साक्षात्‌ पाला ही जाता 
है । (१७५, १७६) 
प्रथ] ८६५--सल्ले खा प्रील से क्या लाभ है ? 
उत्तर--क्योंकि इसस हिसा फ॑ झारश जो 'क्पायें' हैं--थे कृपा किये 
जाते हैं इस लिये इससे निवयय घम रूप झहिता (शुद्ध भाव) 
को तिद्धि है जो सोक्ष का कारण है । (१७६) 
सल्लखनागील का निरूपण समाप्त हुप्ना 
झाठ 'चील पातने का उपसह/र रूप फल 
इति यो ब्रतरक्षाथ सतत पालयति सक्लझ्ीलानि । 
वरयति पतिवरेव स्वयमेय तमुत्सुका विवपदश्ी ॥१८६०॥ 
श्रवय --म' इति ब्रतरक्षांथ सक्‍लधीलानि सतत पालयति त 
विवपदश्नी उत्सुक पतिवरा व स्वयमेव वरयति । 


सूत्राथ--जों थावक इस प्रकार पाचि भ्रण॒वतों को रक्षा के लिये 
समस्त ८ धीर्तों को मिरितर पालता है, उसको मोक्षपद को लक्ष्मी 
झतिशय उत्कण्ठित स्ययचर की कया के समान, स्वयसेत् धरण करतो 
है चुनतो है-प्राप्त होती है । 


(६ ९७० ) 


भाव्राय-देखिये | पृवसृत्र १३६ से यह सोल की प्रकरण 
प्रारम्भ किया था। उस को यहां साकर समाप्त ह्िया है कि जो फोई 
आवक ४ अशुद्रता के साथ इन ८ 'गोलों फो भी पालता है-उप्तको मोक्ष- 
पद प्राप्त होता है । 


४ शीलो पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूत्र स० 


प्रदव ४६६--जीत क्तिन हैं-व बया पाले जात हँ-तथा उनसे क्‍या 
लाभ है ? 

उ3त्तर--शील ध्राठ हैं-वे पांच ध्रणुवतों वी रक्षा के लिये या एक भ्राहिसा 
धत को रक्षा फे लिये पाले जाते हैं। इनके द्वारा शुद्धभाव की 
धर्भाव्‌ निइचय घारित्र फो सिद्धि को जाती है-जों मोक्ष का 
कारण है। (१८०) 

प्रन्‍तत 5७--उन शीलों के नाम बताशों तथा उनका निरूपण क्त सूत्रों 
द्वारा जिया गया हे-यह भी बता ? 

उत्तर--(१) रदग्विरति श्ील (सूत्र १३७ से १३८ तर) (२) देश 
परिमाण शील (सूक्र १३६ से १४० तक) (३) धनथदण्डत्यागनील 
(सृत्र १४१ से १४७ तक) (४) सामायिक शील [सूत्र १४८ से 
१५० तव) (५) प्रोषधोषवास चल (सूत्र १५१ से १६० तक) 
(६) भोगोपभोगपरिमाण 'ोत (सूत्र १६१ से १६६ तक) (७) 
प्रतियिसविभाग झील (सूत्र १६७ से १७४ तक) (४८) सल्लेखना 
शील (सुत्र १७५ से १७६ तक) । 

श्राठ शील्षों का भर्याद्‌ थावत य॑ उत्तर धर्म का निश्पण समात्त हुप्रा 


अतीचारों का निरूपण 
(सूत्र १८१ से १६६ तक १६) 
अ्रतिचारा सम्यक्त्वे ब्रतेपु शीलेपे पञच पचेति। 
सप्ततिरमी यथोदितशुद्धिप्रतिबाधिवों हेया ॥१८१॥ 


अतीचार ( १८६० ॥) 


झवय --धम्यक्चे ब्रतेषु च झीलेपु पच पच इति प्रमी सन्तति 
यथोचितिगुद्धिप्रतियाँ घन भ्रतिचारा हेया ॥ 

सूत्राथ-सम्पक्ध में, घतों में भौर शीलों में पांच २ इप कम 
पे ये सत्तर जो आग कहे जाते हैं, पर्याय शुद्धि के रोकने वाले अ्रतीचार 
(दोष) छोडने योग्य हैं । 


भावाथ--एक सम्यवत्व, छत झ्ौर ८ शीत. इस 
प्रकार १४ के पात्र पाँच के हिंपाब के युल्ल ७० प्रतीचार होते हैं। ये 
यतों फो (चारित्र को) समलोन करते हैं छत स्पाप हैं। पहं हफ्ने इनका 
सुत्राद तो दे दियां है। भाषाय भ्री रत्नक्रण्डभावशाचार में सतिस्तार 
लिख श्रापे हैं वहां से देख लेबा। यहां प्रसरच पुत्र उत्तो प्रकार लिखना 
हमे भ्रच्छा नहीं लगा। विशेष कुछ लिखने को इच्चा न थी । ल्‍ 
(१) सम्पदृष्टि के ५ प्रतोचार 
आका तथव वाक्षा विचिकित्सा सस्तवीःयहष्टीनाम्‌ । 
मनसा च तत्प्नसा सम्यर्प्टेरतीचारा ॥१८श॥ 
अवय--!»का काक्षा, विचिकिसा तथा एवं प्रय्ट्टीना 
सस्तव च मनसा तत्प्रचामा (तिपा प्रणला) सम्परहष्टे भ्रतीघारा (सन्ति)॥ 
("काकाक्षाविचिक्ित्सा“यहट्टिप्रपमासस्तवा ) । 
सूनाथ--(१) हाका (३) कऊांक्षा (३) विचिक्त्सा शौर 
(४) भ्रायमतियों को वचन से स्तुति भौर (५) मन से उतहो प्रषसा 
सम्पगहृष्टि के ये पांच झतीचार हैं। [भादाय श्री रत्नकरण्डप्रावकाचार 
में सम्यरदन में दोषों के निदषण में सूत्र २२ से २६ तक की हटोक़ा से 
क्र प्राये हैं) | 
(२) भहिसा अणुरत के ५ अ्रतीचार 
छेटनताडनयाघा भारस्यारोपणा समधिकस्य। 
पानानयीज्व रोध. पचाहिसाबतस्पेति ॥१८३४ 


अतीचार ( १८१ ) 


झावय - छेदनवाइनवघा समधिकम्य भारस्यथ झ्ारापश च॑ 
पानाप्षयों रोध इति पर ग्रहिसावतस्य प्रतोचारा साठ [विधव्रधयेटाति 
भाररोपणाप्तपाननिरोधा ) । 

सूत्राथ--/ १) छेदना (२) ताइन करना (३) बांधना (४) 
प्रतिचय भ्रविक बोझ लादता और (५) ब्रश्न पाव का रोकता झर्यात्‌ 
देना था कम देना इस प्रकार ये पाच ध्रॉहिसा भ्रस॒त्रत के धतीचार हैं। 
[भादाय भ्ोरत्न० सूत्र ४४ मे स्पष्ट कर श्राये हैं] । 

(३) सत्य प्रणुत्रत ब ५ श्रतीचार 
मिथ्योपदेशदान रहसोम्यासयानक्ूटलेसइ ती । 
याप्षापहारवचन साकारमजभेदश्च ॥१८४॥ 

श्र्वय --मिव्यापरेशदान रहमाम्याब्यानवूदलेजकती, “यासा 
पहास्वप्नन च॑ साकारमजभेद इति पच सत्यक्नतस्य भ्रतीचारा सात 
(मिध्योपटेशरहो स्यास्यानवू टवेखक्रियायासतापदा रसावारम अ्रभेदा ) । 

सूत्राथ--१) भूठा उपदेश देना, (२) एक्यात की भुप्त बात 
कई भ्राट करया (३) ऋण लिखना (४) धरोहर के हरण एरते का 
बचन कहना श्रौर (५) काय की चेश्टाप्तों से जानकर दूसरे का प्रमिप्राय 
प्रगट कर देना, ये पांच सत्याणुद्रत के भ्रतीचार हैं. [भायाय श्री रत्न० 
सूत्र ५६ में स्पष्ट कर झाये है] 

(४) प्रचोय भ्रणुद्रत के ५ झतीचार 
प्रतिरूपक्ब्ययहार स्तेननियोगस्तदाहतादानम्ु । 
राजविरोघातिक्रमहीनाधिकमानक्रणे.. च॥१८श॥ 

झवय --प्रतिरूपत्रव्यवहार स्वेननियोग तदाहुतादान राज- 
विरोधातिक़रमहीवाधिक्मानक्रणे व पव अचौयब्रठस्य म्तोचारा सन्त 
(स्तैनप्रयोगतटाहुतादानविश्द्धराज्यातिक्रमहीनाधिक मातो मानप्रतिख्यक-- 
ब्पवहारा ॥) 


झतीचार ६ १८४३ ) 


सूच्राथ--(१) अतिसूपक व्यवहार भ्र्थाव्‌ सालिस यच्त में उससे 
पमिलती चुलटा कोई नकल! चांछ मिला फर बचना (२) थोरी से नियोग 
देता धर्याव्‌ चोरी ₹रने पात्रों को सहायता देना (३) चोर व हारा हरण 
को हुई वह्तु का प्रहरा करता ।तरीदना) (४) दाता के प्रवर्चित दिये हुये 
नियमों काउपघगा करना जस घुग्ो चुराना इतस्स टक्स चुराता इत्यादि 
झौर(५) तापने तोलते क गज,वाट,तराजू भ्रादि के वजन नाप वंगरहक्स 
ज्यादा करना थ॑ पाच प्रचौर्यासव॒त के झतिचार हू [भावात्ष श्री रत्त० 
सूत्र ४८ में स्पष्ट फर झाये ह]। 


४ ब्रह्मचय प्रणुत्रर वे ५ भतीयार 
स्मरतीव्राभिनिवेशानगक्तीडा यपरिणयनकरगम्‌ । 
अपरिगृहीततरयागंमने चेत्वरिक्यो.. पच ॥१5६॥ 


अपय -स्मसतीद्रामितिवानयफ़रीडा यारिएयनकरणए अ्रपरि 
गृहीवतरयों टीवरिकयों गमने च पंच प्रह्मचयद्रतस्थ शतिचारा सात! 
(६ पराववाहक रणेत्वररिकापर रएद्बीतापरिगृशितागमनानयक्रीडा३ एम वीके + 
निवेश्ञा ) 


सुनाथ -(१) काम सेवन को धतिदय लालता रखती (२) मोग्प 
प्रयों के भतिरिक्त भगों से बाम क्रांड! करना (३) पा का विवाह 
करना ओर (४) क्वारी तथा ५) विवाहिता खियों के यहाँ भागा 
जाना धर्वोद्‌ उनसे किक्ो प्रकार के व्यापार व्यवहार इत्यादि का सबंध 
रखता ये ब्रह्मचर्याणुवत के पांच झतोचार हू [भावाथ श्री रनत० सूत्र ६० 
में स्पष्ट कर भाये हू] ! 
(६) परिग्रत्ध्यागाणुत्रत के ५ भ्रतोचार 
वास्तुक्षे वराष्टापदहिरण्यधनधा यदासदासीनाम्‌ । 
वृष्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्तिया पच ॥१८छ/॥ 


अवय --वास्तुसेत्राष्टापटहिरप्यघनघा यत्ापतात्ीनी... भेल्यो 


अनीचार ([ ह४३ ) 


बुष्पस्थ झषि परिमाणातिकिया प्र परियग्रहयागव्रतस्‍्य अवीचाश 
मात । (क्षेत्रवाम्तुहिरण्यसुवशबसबघा यदासीटामतुष्पप्रपाणातिम्रमा ) 

सुत्राथ--घर-भुमि, सोता-चांदो, धन-घाय, दास-दासियों 
दे दो दो भेदां के और बस्तर क॑ परिमास्ों या उत्द्भत करना ये परिष्रह 
ध्यायाणुक्त के पाँच भतीयार हैँ.) 

(७) दिग्पिरति चील व पाच भतीचार 
ऊदृष्वमघस्तात्तियक्व्यतिक्रमा क्षेत्रवृद्धिराघातम्‌ । 
स्मृर्यातरस्थ गदिता पचेति प्रथमशीलस्य ॥१5८॥ 

गआवय --ऊदृष्वनथस्वातियक्वपतिकर। दोषव॒द्धि स्मृत्यातरस्य 
आधान इति पच प्रथमशी तस्य अतिवारा गटिता । (कल्वीय्रशियशय्त्रि 
क्रमक्षेत्रवृद्धिस्मू यत्तराघानानि) + 

सूत्राथ--ऊपर नीचे भ्ौर समान भूमि के विये हुये प्रमाण वा 
व्यतिफ्रम परणा परिमाण श्ये हुये द्षेत्र फी लोभादि के बच वृद्ध 
करना भ्रोर छी हुई मर्यादा या भूत जाना ये पाँच प्रथम शोल फऐ 
भ्र्याव्‌ दिग्विरति चाल फ प्रतोचार बहे गय हैं 

(८) दन परिगाण्य गील के ५ झतीचार 
प्रेपस्प सप्रयोजनमानयन श्वब्दस्पविनिपाती । 
दोपा>पि पुदुगलाना द्वितीयदीलस्यथ पचेति ॥१८था 

अवय --प्रैपस्थ सप्रयो बन आवयन श*एपविनिवातो पृद्चलाया 
क्षेत्र श्रपि इति पर द्वीवशीलत्य अतोदारा सीवे। [प्रानयनग्रेप्य 
प्रधोग'पब्ल्सपरानुपाउपुदृगललेपा ) । 

सूत्राथ--( १) प्रमाण ढिये हुये क्षेत्र से बाहिर दुछ भेजना 
(२) बहा से किसी वस्तु था संगराना (३) हाब्य सुनाना (४) रूप 
टिखाकर इयारा दरना झौर (५) ककर पत्थर ध्रादि फेंक फर अपना 


प्रभिष्राय प्रगद करना इस प्रकार पांच दूसरे "यो के अर्भाव्‌ देश- 
परिमाए लील वे पतीचार हैं । गाव 


अठीचार ( १८४ ) 


(६ श्रनवदण्ड त्य गगीन के ४ झनीचार 
बादप कौलुच्य भोगानथवयमपि च मौखयम्‌ । 
असमीक्षिताधिकरण तृतीयशीलस्य पच इति ॥(१६०ा 
झवय कल्प को कुय मोगानयत्म मौखय प्रपि च प्रतमी 
क्षिताधिक् रण इति तृतीयशीनलस्य पचर धतीचारा सात (व ?पील्युण् 
मोलर्यासप्री/वाधिकरणरोपभोगपरिभोगानघक्यानि) । 


सूत्राथ--(१) हास्यमिजित काम क॑ बचने फहुना (२) भछदप 
पअथुक्त शायचेष्टा (३) भागपभोग के पदार्थों का व्यय सश्रह (४) बश्याप्त 
और (५) पिता दिचारे सन बचन काप को प्रवृत्ति, इस प्रशार तोसरे 
चील ग्र्थात्‌ भवयदण्डत्याणील के पांच प्रतोचार हैं । 


(१०) पामायिक क्षील के २ प्रतीचार 
बचनमन कायाना. दु प्रशिघानमतादरदचे | । 
स्मृत्यनुपस्थानयुता पचेति चतुथश्चीलस्य ॥१६९॥ 
श्रावव -वबतमन कायाना दुष्रशिक्षाव भ्रवातर थघ॒ एवं 
स्मृत्यनुवस्थासग्रुता इति घतुथगीलस्य पच्र भ्तीचारा सात (योगदु 
प्रशिधातानादरस्मृश्यनुपस्थानानि) । 
सूनाधथ-वचन संत झ्ौर काय की दुष्प्रवृत्ति, प्रनादर शोर 


साधायिक की डिसी विधि का भूलना इस प्रकार घोये शील के भ्र्भात्‌ 
साम्रायिक जील के पाच प्रतोचार हैं । 


(११) प्रोपधोपवास धीसख के ४ भ्रतोचार 
अनवक्षिताप्रमाजितमादान सस्तरस्तथोत्सग । 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरशच परचोपवासस्य ॥१6३॥ 

शप्रवय --प्रनर्वा उताप्रसाजितपाटान सह्तर तथा उत्तेग 
स्वृत्ननुपस्थात व अनादर पच्र उपवासस्थ भ्रतोचारा सात! (भप्रत्य 
वेसिताप्रमाजितोत्सगादानसस्तरोपक्रमणातादरस्मृत्यमुपस्थानानि) ५ 


अ्रतीचार ( १८२ ) 


सूनाथे-- विना देखी भौर बिता चोधे यस्तु का प्रहण 
करना, छोडना, सथारे का न शोधना, किसी गोग्य क्रिया का भुल जाना 
भौर प्रनादर, ये उपवास के पांच झतीचार हैं । 
(१२) भोगोपभो गपरिभाण छील के ५ भ्रतीचार 
आहारो हि सचित्त सचित्तमिश्रस्सचित्तसम्बन्ध ॥ 
दुष्पकवो पभिषवाधि च पचामी पछ्ठशीलस्य ॥१६३॥ 
आवय--सचित्त सबच्त्तमिश्र सचित्तसम्बर्घ दुष्पकव च झ्रपि 
प्रभिषव , प्राहार भ्रमी पच पष्ठगीलस्थ अतीचारा सात (सवित्त 
सम्ब घस मश्राभिषवदु पक्वाहारा ) | 


सूनार्थ--(“) सचित्त श्राहरः (२) सचित्तमिश्र प्राहार 
(३) स्थित सम्ब'ध प्राहार (४ दुष्पकव प्राहार प्लौर (५) गृष्ट श्राहार ये 
पांच छठे भागोपभोगएरिमाए झील के धतोचार हैं! 

(१३) प्रतिधिदान शील के ५ अतीचार 
परदातृव्यपदेश. सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने. चे। 
कालस्यातिक्रमण मात्सय्य चेत्मतिथिदाने ॥१६४॥ 

अन्वय --परदातृब्यपदेश सब्त्तनिलेषतत्पिघाने जे कासस्य 
प्रतिक्रमणु च मात्सय इति प्रतिथिदान पच भ्रत्तीचारा सन्ति। (सचित्त 
निक्षेपापिधातपरबव्यपदेणमात्सयकालातिक़मा ) । 
सूत्राध--(१) दुपरे दातार & माम से देता (या प्रनावर से 
देना) (२) सचित्त यस्‍्तु पर रखा हुआ प्राहार (३) सचितत से ढफा 
हुमा धाहार (४) दने पे समय दा उलधन करके दंना (या दान की 
दिसो विधि यगरह को भूल जाना) (५) डाह (ईर्पा बुद्धि से देना) इस 
प्रफार प्रतिथि दान 'शील के पांच झतोचार हैं । 
(१४) सल्लेखना झील के ५ अतीचार 
जीवितमरणाशसे-मब्द्धानुराग सुखानुवघश्च । 
सनिदान , % “ रीति सल्लेखनाकाले ॥१8५॥ह# 


पतीचार ( ६5६ ) 


ग्रवय --जोवितमरणाणसे सुदृदनुराग सुंखानुव/य वसमिटान 
एव पच सानेसनकाले भवाति । (जाहितमरशणुसंतासित्रानुरागमुसासु 
अधनिदानानि । 

सूत्राथ--[ १) झौर जान का इच्छा करना (२) जत्दी सरने की 
इच्छा फरमा (व) पिन्नों (धर्शर) का धनुराग (समण) (४) सुपावुबध 
श्र्धात्‌ इस ज'म में भोगे हुये खुधों का चितवतन करना (प्रयवा मरने 
से डरना) (५) ध्लौर निदान धर्यात्‌ भ्रगले जाम में क्षिसों पद या वस्तु 
की प्राप्ति का सकहप करता ! ये पांच धतोच्चार समाध्रिमरह्ा क समय 
में होते हैं + 

प्रतीचारी के छोड़ते वा फल रुप उपसद्ार 
इत्येतानतिचारानपरानवि संप्रतक््य परिवज्य । 
सम्यकत्वव्रतती लरमल पुस्पाय सिद्धिमेत्यचिरात्‌ ॥१६छ॥॥ 

अवय --इति एतान्‌ धविषाराद्‌ अपराद भवि साप्रतवय- 
परिव-य प्रमल सम्बनबब्नतगील प्रविशात्‌ पुरुपार्थसिद्धि एति । 

सूभाथ--इस प्रकार (गृहस्थ) इन पूव में कहे हुपे भ्रतोधारों 
को झौर इूसरे भो प्तिचारों फो विचार करक॑ छोड़कर निर्दोष (शुद्ध) 
सम्पकत्व-प्रत और 'ोलों द्वारा थोड़े हो समय में पुदय के प्रयोजन की 
छ्िद्धि को (मीक्ष को) प्राप्त वर लेता है। 

भावाथ-- करत के एक्देटा सण्डन को प्रतोचार कहते हैं। ये 
धतोचार एक एक दत के बहुत हो सकते हैं। धाचायों ने जाति की 
अपेक्षा दयया हषांत रुप से एक एक के पांच पांच लिख दिये हैँ। जठ 
तक ब्रत का कुछ भी झ्रद्य भोलन रूप है। तब तक भ्रतीचार है-पह 
इसका भाव है। महा समझाते हैं कि को कोई भो जीव पपने सम्यश्त्व 
को २५ होपों रहित शुद्ध तवा ४ भणुब्नतों भौर ८ चीसों को भी सब 
अतीचारों से रहित शुद्ध पालेगा-बह थोड़े हो समय में मोल शो प्राप्त 
फरेंगा। थोड़ समय का यहाँ यह भाव है कि वह गृहत्य है । उसका 
रतय राय से प्िश्वित है। जब मुनि होकर रलत्रय को पूति कहेगा 


त्तप (६ १८६७ ) 


तो प्रात्मा के पूण विकास को (मोक्ष को) प्राप्त हो जायेगा । यहां भावक 
धमत दा फल परम्परा मोल्त दिखलाया है ॥ 


हर भ्रतीचारो वा निरूपण समाप्त हुप्ना 


श्रावक को कुछ तपों के भी पालने की शिक्षा 


(यूत्र १६७ से १६६ तक ३) 


चास्तिन्तर्भावातु त्तपोषपि मोक्षाणमागमे गदित । 
अनिगुहितनिजवीयेंस्तदपि निपेव्य समाहितस्वातै ॥१६७॥ 
आवबय --प्राममे चा।रक्षातर्भावात्‌ तप भ्रपि मोक्षाग गदित ॥ 
[परत] भ्रकिगूहितनिजवीय समाहितस्वा'स ततु भ्पि निपेय्य । 
सूत्राथ--णास्र मे, चारित्र के भ्रतवर्तों होने से-तप भी सोक्ष 
का श्रम कहा गया है। इसलियं भ्रपती शक्ति को नहों छिपाने वाले 
तथा प्रयनों भ्रात्मा में स्थिरता करने वाले शावकों द्वारा यह तप भी सेवन 
करने योग्य है ! 
भावार्थ--भावकों के चारित्र का प्रकरण चला प्रा रहा है। 
पहले ५ प्रश॒द्तों का निरूपण क्षिया, फिर ८ शीलों का निलपण किया, 
फिर भतीचार रुप से चारित्र के दोषों पा निरुपषण विया, धौर आवर्फों 
को शिक्षा दी कि उहें चारित्र में दोष भो नहों लगने देने घाहिपें। प्रव 
झआावकों को एक घात भौर बतलाते हैं कि भाई | तप भी चारित्र का झग 
है। वह भी तुम्हें जहर पालना चाहिये। “प्म्पग्दशनज्ञानचारिश्राशि 
मोक्षमाग ! में तर भी प्रतभुत् है। झत वह भी सोक्ष का भ्रम है। 
सो भाई पूरे रूप से तो इन तपपों फो मुनिगण हो पालते हैं पर तुम्हें भी 
अपनी शक्ति को न छिपा कर बल्कि योय को उत्तेजित क्‍्रके-स्फुरित 
करके भ्रौर प्रात्मा मे स्थिरता करके इन तपों को भी पालना चाहिए । 


वह. / हैअन्तरग के भेद से दो प्रकार व' 


तप | शैद८ ) 


जिस प्रकार इस्द्रिया प्रवत होफ़र मत की चचल न होने दें-उस 
प्रदार चारित्र के अनुदल वायसलेशादि का साधना बाह्य तप है 
और श्रविपाव निजरा के तिमित्त अतरम मे विषम कपायों से 
निवृत्ति वरना श्र/तरग तप है। इनका भेदा सहित मिखूपण 
अ्रगले दो सूता में चरगे। सपा वो भले प्रवार भाने में स्नेह 
(राग-द्वे प-माह) का नाश होन से तथा योग का निरोध हाने से 
सब॒र निजर हांती है। यह तप वे! पालन करने से लाभ है। 
इस प्रकार तपो द्वारा भी श्रावक भ्रहिसा घम श्र्थाव्‌ ुद्ध चारिश 
को साधना करत॑ हैं । 
बाह्य ६ तप 
अनशनमवमादय विवित्तशस्यासन रसत्याग । 
कायबनेशों बृत्ते सल्या च निपेन्यमिति तपो बाह्मम ॥(६८॥। 
अवय --भनशन, अवमोत्य विविक्तयय्यासन, रसत्याग 
कायवलेग च॒वबूत्ते सल्या इति बाह्य तय निपन्‍्य। 
सूभार्थ--( १) प्रवणन (उपवास) (२) भ्रवमोदय (सूछ से 

कमर साता) (३) विविक्तरस्पाप्तत (एकांत स्पान में सोना बठना) (४) 

रस त्याए (सब या कुछ रसों द१ "याग करता (५) ब्लामकलेटा (धारोर 

को कृश फरना) (६ युत्तिपरिसेस्यान (भोजन के लिये अऋमझा करने में 
घरों बगरहू की सट्या नियत दरना)--ये बाह्य तप भा (भाव द्वारा) 
सेकन करने योग्य हैं । 

(१) अनझन भर्थात्‌ उपवास--नु प्रात्मा का इडिय-सन व विधय- 
वासनाप्रों से रहित हीकर प्रात्मस्वरूप में वास करना सो निश्चय 
उपयीक्त है]। चार प्रकार के झ्राहार था भोला छोड़ना प्रर्याव 
सयम को सिद्धि, राय क॑ ग्रभाव ध्याव भौर स्वाध्याय में प्रवृत्ति के 
निम्मित्त हृड्ियों का जीतना इहलोक-परलोक धम्ब'धी विषयों पी 
बाधा न फरना, भन को आामस्वट््प अथवा चास्म-ह्वाष्याय में 


तप ६ १5६ ) 


लगाए, कलेश उत्पन्न न हो उस प्रक्चार एक दिन की मर्यादा झूप 
घार प्रसार प्राह्र का त्याग करना-सो घन'न तप हे । 

(२) भ्रवमोदय--एक-दो-तीन झादि ग्रार्सों द्वारा-एक ग्रास शेष रहने 
तक भ्राहार का छोडना श्रर्थात्‌ फोति, साया कपठ, मिष्ट नोजन के 
सोम रहित भ्रत्प प्राहर लेना । स्पष्टोफरण--सयत फी सिद्धि 
निद्रा क प्रभाव, वात-पित्त-षफ क प्रकोप की प्रच्यातति सनन्‍्तोष, 
सुपत से स्वाष्याय क॑ निमित्त एक ग्रास ग्रहण कर दोष या त्याग 
वरना सो उत्कृष्ट भ्वमोदय और एक प्रास का त्याग घर ३१ प्राय 
पयत झाहार सेना सो जघाय प्रवमोदप है। बीच का सध्यम है । 


(३) विविक्त शय्यासन-प्त ठुष्नों की पीड़ा रहित बस्तो मे सोना 
बदन धरर्थात्‌ भ्रह्मचय, स्वाप्याय, ध्यान की सिद्धि फे लिये प्राणियों 
की पीड़ा रहित शुयागार, गिर, गुफा प्रादि एबात़ स्थान भे 
शयन आसन, ध्यान करना सो विविक्त धाग्पातन तप हैं । 


(४) रसत्याग--हेल, दूघ मीठा, वही, घो इस पांच रसों में से एफ्- 
दो-तोन-चार या पांचों का छोहता प्र्थाव्‌ इशद्रियों के दमन, दर्ष 
की हानि, रायम के उपरोध निर्मित्त घव-तलादि रस भ्रथवा पारा 
खट्टा-मीठा-फड़बा-तीखा-क्धायला इन छहों रमों का था एव- 
दो झ्रादि का त्याग करना सो रसपरित्याग तप है । 


(५) कायवलेश--प्रनेर प्रतिमास्यात, मौन, 'ोतप्तहिष्णुता, झातप 
स्थान, इत्यादि बायबकलेश है प्र्यातू जिस प्रकार चित्त में क्लेच- 
खेद न उपजे, उस प्रकार अपनो 'चक्ति के भ्रठुसार साम्यभावपूवक 
प्रतिमायोग धारे परिषह्‌ राहते हुये धात्मस्वदुष में लवलीम रहना 
सो कायवलेश तप है। इससे सुघ की भ्रभिलापा एच होती है। 
राग शा प्रभाव होता है ! स्ष्ट सहने का भ्रम्यास होता है भ्रौर 
प्रभावना को बुद्धि होतो है । 


तप ६ १६० ) 


(६) ध्रत्तिपश्सिस्पान--एक दस्तु लेने का था वियमित घरों में निर्दोष 
ओजनपाश्न लेने का सकलप करता भ्रववा भोगन की झारा-तप्णा 
को निर्यात फरने के लिये प्दपढ़ी मर्बादा लेना भोर फ्मयोग से 
सकत्प के भाकि प्राप्त होने पर झाहार लेना धर्याव्‌ भिक्षा के 
लिये प्रटपती ग्रालडो करक दित्त के सइल्प को रोश्मा सो बृर्ति 
परिसल्यान तप है । 


अतरग ६ तप 
बिनया वयादृत्य प्रायदिचन तथैव चो सये १ 
स्वाध्यायाउथ ध्याव भवति निषेब्य तपो5-तरममिति ॥१६६॥ 
ग्रवय --विमंप व्यावृत्य प्रायश्वित्त तथा एवं च उत्सग 
स्वाध्याय , प्रथ ध्यान इत्ति प्रतरण तप निपेष्य भवति ! 


सूताथ-+ १) विनय (२) धयावृत्य (३) प्रायर्वित्त (४) 
उत्सव (५) स्वाध्याय भ्रोर (६) ध्यान--इस प्रकार भ्रतरण सप भी 
(श्राबक द्वार!) सेवन करने योग्य है 


(१) विनय -दान, ज्ञान, चारित्र भौर उपचार म॑ परिणामों को 
विशुद्धता करता सो विनय तप है । इसके चार भद हैं। (१ पाते 
तरवों को नि शक्तित््वादि सक्षणपुक्त श्रद्धा करने थाले फे 
सम्यक्‍त्व विनय है। (२) ज्ञान के प्रहण, भ्रम्यास स्मरण प्रादि 
को करते हुये के बहुमानादि का होता ज्ञान विनय है (३) दशव 
ज्ञातपुक्त के जा चारित्र के लिये चित्त का रोश्ना चारित्र विनय 
है । (४) भावार्यादिकों मे खड़ए होना, पोछे २ धलना, थादतारि 
करने वाले के औपचारिक विनय है ' 


(२) वयादृत्त्य-जो मुनि, झदुम कस के उदय जय उपसग से पोड़ित 


हों, उनका दु ले, उपसग-पुजा महिमा लाभ को बाच्छा रहित 
हकर-दूर करना, हाय-पांव दबाता, शरोर की सेवा करना तथा 


( श६१ ) 


उपदेच वा उपकरण देना सो बयादृत्त्य है। इससे गुणाव॒राग प्रकट 
होता है और सान क्याप कद होती है। इसब १० भेद हैं। 
स्पष्टीक्रए--भ्राचाय! , उपाध्याय *, साधुर, शैद्ष्य “, ग्लोन* 
तपस्वी *, कुल*, सघप, मनोज, गरग** के व्याघो झादि 
श्रा जाने पर, उनका जो अपनी शत्ति-धनुसार सम्यक्‌ प्रतिबार- 


यह चपादृस्य है ६ 


(३) प्रायश्चित्त-प्रभादननित दोषों फो प्रतिक्रभशादि पाठ था तप- 


च्रतादि द्वारा दुर कर चारित्र शुद्ध दरमा सो प्रायक्चचत्त तप है। 
इससे ब्रत्तों वी. शुद़्ता, परिशार्मों की तिमलता, सानक्पाय की 
मादता होती है। इसके € भेंद हैं। यया--(१/ प्रमाद पा गुरु 
से मिवेदन करना आलोचगा है। (२) 'मेरा प्ोदा हृत्य मिच्या 
होबे! इत्यादिक रुप से पत्चाताप प्रकट करना प्रतिक्राति है। 
(३) छिप्ती पाप यो आलोचना तथा प्रतिद्रांति दोनों से शुद्ध करना 
तदुभय है। (४) श्रवमोदर्पादि ६ बाह्य त्पों द्वारा शुद्धि करना 
तप है। (५) कार्योत्मयादि करना व्युत्सग है। (६) भ्रन्न॒ पान 
ओऔर्षाब छोड़ना विवेक है। (७ पुन दीक्षा देना उपस्थापना 
है। (८) मासादि के लिये छोडना परिहार है। (६) मास 
यक्ष दिनादि द्वारा दीक्षा दा छेंदना छेद है ' 


(४) उत्सगैं--प्रतर्ग तथा घाहा परिग्रहों से त्यागहप बुद्धि रखना 


प्र्याव्‌ रारोर सस्काररहित, रोगादि इलाज रहित, शरीर से निरपेक्ष, 
दुज॒रमों के उपसग में सघ्यस्य, देह से निर्ममत्व, स्वष्प में लोन 
रहना सो “पयत्सग तप है। इससे नि परिप्रहपना, निभयपरा प्रगट 
होकर मोह क्षीश होता है। इसके दो भेद हैं - (१) क्षेत्रादि बाह्म 
उपाधि फा त्याग बाह्योपाधिव्युत्सय है। (२) छोधारिक श्रतरग 
उपाधि का त्याग अत्तरगोपाधि'युत्सग है। 


(५) स्वाध्याय--ज्ञान भावना दे! लिये धालस्य रहित होकर जता 


री 


तप ( श्र ) 


सिर्दांगों का पढ़ना, श्रस्यारा रूरना, घर्मोपदय देवा, सत्त्व विखय 
म्रे प्रवृत्ति कराया सो स्वाध्याय तप है। इसछ युद्धि सफुरायमान 
होकर परिणाम उज्ज्वल होते, सवेग होता, पम की बृंद्धि होतो है। 
इसके पान् भर हैं--(१) पाव्ष के लिय सुवारा बाचाा है। 
(२ प्रथ करान्‍पद्ध दा या तत्वाय फा या दोनों का सहाय के 
दूर करने मै लिये शयया धपने निशय को बन्त देने के लिये दूसरे 
हे प्रष्ण करना प्रच्छना है (३) विशुद्ध पाठ फ़रना मा धोखना 
झाम्माय है ,४) धमक्यादि का झनुप्ठान ध्देशना है। 
(४) जाने हुये ग्रप का जो सन से भ्म्यात क्या जाता है यह 
झनुप्रेक्षा है । 

(६) ध्यान--सम्यबशन-आभान-चारित्र को शुद्धिवक समस्त बितामों 
को त्याग, मत क्याय सहित धमष्यान भौर ध्तिमद फ्पाय सहित 
था कपाय रहित शुक्त्रध्याद से प्रवृत्ति करमा सो ध्यान तप है । 
इससे मन बशीभुत होकर भनाकुचता को प्राप्ति एवं परसानाव सें 
मग्नता होतो है । स्पष्टोरुररा इस प्रकार है ) 

ध्यान 

उपयोग (चित्तवृत्ति) को भ्रय चिन्ताथों से रोइकर एक नेय 
पर स्मिर फरता ध्यात पहाता है। ध्यान का उत्कृष्ट काल उत्तम सहनन 
के धारफ घुष्षों बे भन्तमु हुत फहा है झर्याव्‌ बज-ऋषभ-नाराच, श्षत 
ताराच, नाराच सहनन ह धारक पुरुषों का भ्रधिक से श्रधिक एक समय 
कम दो घडो तक एक तय पर उपयोग स्थिर रह तक्ता है ! पोछे दूसरे 
नय पर ध्यान चल्ला जाता है । इस प्रकार बदलता हुमा बहुत काल 
तक भी घ्यात हो सकता है। यह ध्यान ब्रत्रशत्व-प्रशास्त भेद से वो 
प्रकार का है । श्र्त रो” ये दो ध्यान अप्रपस्‍्त हैं, इनक्त फल निरृष्ट 
है, पे सधार परिम्रमणा के कारण तरक्-तियच्व॒गति के दू सो के' 

हैं धोर भवारि काल छे स्वय ही सतारे लीव। के ह का 

बन रहे हैं, इसलिये 


त्तप ( १६३ ) 


इनको वासना ऐसो हृढ़ हो रही है कि रोपते रोकते भी उपयोग इनकी 
'क्रफ चला जाता है। सम्यय्तानी पुरुष ही इनसे चित्त को निवृत्त कर 
सपते हैं। धस-शुकल ये दो ध्यान प्रश्मस्त हैं। इनका फल उत्तम है । 
ये मोक्ष के सु्य क मूल हैं, ये प्यान जोयों ऐे' कभो भो नहीं हुये, यदि 
हुये होते तो फिर ससार झ्रमणा न वरना पडता। इसलिये इन की 
यास्तना ने होते से इनमे चित्त का लगाना सहज नहाों, वितु ग्रहुत ही 
कठिन है + भ्रतएवं जिस तिस प्रकार प्रयत्त करके इन घ्यार्मो का भ्रम्यास 
बढ़ाना चाहिय प्ोर तत्त्व चितवन-पझात्म चिन्तवन से चित्त स्थिर 
करना चाहिये। 
आत्तध्यान 

यु खम्य परिणामों का होना सो श्वार्तध्यात है । इसके चार 
भद हैं। यया-(१) इंष्टवियागज झार्त्तध्यान--दृष्ट प्रिय स्थ्री, पुन्न, 
घन, घाय द्ादि तथा धर्मात्मा पुरुषों के वियोग होने से सपफ्लेश रुप 
वरिएप् होना (२) भ्रनि.्सयोगज ग्रात्तध्यात--दु फदाई श्रप्रिण 
सत्रो, पुञ्र, पडोसी, पशु भ्रादि तथा पापी दुष्ट पुरुषों के सथोग होने से 
सवलेश रूप परिणाम होना (३) पीडा चितवन झ्रात्तध्यान-- रोग 
के प्रकोप को थोड़ा से सबलेश रूप परिणाम होता, या रोग का धभाव 
चितवन करना (४) निदानवंध श्रारततध्यान--भागामी काल मे विषय 
भोगों की थांच्छा रूप सवलेश परिणाम होना । ये ग्रात्तध्यान ससार पी 
परिपादी से उत्पन्न भोर ससार के सूलकारए हैं। सुश्यतया तियंचगति 
के ले ज्ञाने वाले हैँ । पायें गुशत्यान तक चारों भौर छठे मे निदानयथ 
को छोड रोप तीन झात्त ध्यान हांते हैं परतु सम्यवत्व अवस्था मे मद 
होने से तियश्व गति के कारण नही होते । 

रौद्रध्यान 
हर 


मो का होना सो रोद्रध्यान है ॥ मु 
टिसानन्द-छणोवों को झपने तथा 


क्र 
चार प्रकार वा है 


सप ( १६४ ) 


के द्वारा बध-पीडित ध्वस्त घाव होते हुव हथ मानना था प्रीडित करने 
कराने दा वितवन करना (२) मृपान द--भाष असत्य कूंठो कल्यनापें 

करके तथा दूसरों के द्वारा ऐसा होते हुवे देख जात कर झ्रानद मानता 

या अ्रसत्य भाषण करने कराने का चितकत वरना (३) चौर्यान द-- 

थोरो करने कराने का चितवन तथा दूसरों के द्वारा इन कार्यों के होते 
हुये भश्रानद माउना (४) परिग्रहान द - #ूर चित्य होकर बहुत भ्रारभ, 

बहुत परिग्रहहूप सकहप वा चितवन करना या अपने पराय॑ परिप्रह, 
अढ़मे बढ़ाने में प्रानःद सामना। य॑ रोद्रप्यान नरक ले जाने थाले हैं । 

पचम गुरास्यान तब होते हैं परतु सम्यवत्व अभ्रवस्था में माद होने 

से नरक गति के कारण नही हांते । 


घमध्यान 


लिदइचय सम्यब्दशन ज्ञात चारिष के झोडिक शुद्ध परिणमत के 
साथ भ्रुद्धिपूवक या प्रबुद्धिपृवक शुभ राग सहित भ्रलषण्ड शानोपमोण को 
घमध्यान फहत हैं। इसमें जितना शुद्ध भश है बहू ता सबर निभरा 
सोच का साधक है सौर जितना शुस झा है वह पुण्यवध का कारण है। 
इसके खार भद हैं. (१) झापा विचय--गहन पदायों का सबन्ञ की 
क्राज्षा को प्रमाण करक प्रथ भ्रदघारण करना। स्पष्टीक रए-इस धमध्यान 
मे जनसिद्धात मे प्रसिद्ध वस्तु स्वरूप को सवज्ञ भगवान वो झाज्ा पी 
अ्धानता से सयासनव परीक्षापुवक खिन्तवत करना घोर सुक्ष्म परपारु 
पझादि प्रन्तरित राम राजणालि दूरवर्तो मेश्षवतादि, ऐसे छद्मस्थ के प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रभाएों के भ्रगोचर पदायों को सवक्ष बीतराग को चाज्ञा 
अमाए ही सिद्ध मानकर तदुप चितवन करना (र) अपायबिधय--- 
ये लोक उमाग से समाम को कसे प्राप्त करें ऐसा विचार करना भ्रयवा 
कर्मों का नाए मो की त्राप्ति किन उपायों से हो, इस प्रकार धाल्यव 
बच, सवर, निजरा भोक्ष झ्रादि तत्त्तों का चितवन करता (३) विपाक 
विचय--हम्यादि की प्रात्ति में कारण-कम के फल का-विचार करना 


सप [६ शष५ ) 


अथवा द्राप क्षत्र काल भाव के निित्त से भ्रष्ट कर्मों क॑ विपाक द्वारा 
आत्मा की पया-कया सुख दु खादि रुप श्रवस्था होती है, उसका जितबन 
फरना (४) सस्थानविचय--अलोइसाई राण्णजुसार लोक के प्राशयर 
का भौर सोक के स्वभाव दा विचार करना झयवा लोक तथा उसके 
ऊष्व मय तियक लोक सम्बध्धी विभागों तथा उसमें स्थित पदार्थों दा, 
पसपरसेही कप, अपने गरात्मा का ितदल फरता हुवा, उनके स्वरूप में 
उपयोग हिथर कराता । इसके पिडस्थ पदस्य रूपस्थ रुपातोत चार भेद हैं 
जिनका स्वरुप प्लागम से जानपा। यह धमध्यान चौंयगे से सात्तवें तक 
अर्थात्‌ अक्वती से सुनि तक ज्ञानियों के ही होता है | चौथे से कम 
से बढ़ता हुवा सातदें में-प्रप्रमत्त भ्रवस्था में पृ विंकाप्त को प्राप्त 
होता है । 


चुक्लष्यान 


जो ध्यान, क्रियो रहित, इपद्रियों से भ्रतोत, घ्यान यो घारणा 
से रहित, प्रर्याव्‌ मैं प्यान कह या ध्यान कर रहा हू-ऐसे विफतप रहित 
होता है। जिस में चित्तवृत्ति प्पने स्वर॒प के स-मुस होती है। इसके 
चार भेद हैं, उनमें प्रथम पाया तोन शुभ सहननों मे भौर शेष तोन 
पाये बच्ध-ऋषभ-नाराच सहनन मे हो होते हैं ॥ श्रादि के २ भेद तो 
अग्रपुब के पाठी छद्यस्पों के तथा चेष दो केवलियों के होते हैं। ये चाररी 
शुद्घोषपोगहप हैं ॥ इसके भेदों का स्वरुप झागम से जान लेगा) 
चरणाबुपोग शाम मे उनका फाई खात्त उपयोग न होने के कारण नहीं 
दिये हैं। इसमे जो शुद्ध ग्रश है वह त्तो सवर निजरा भोक्ष का कारण 


है भौर जो ध्युद्धिपुवक राग है वह पुष्पदघ फा फारण है। इसका 
प्रारम्भ धाठवें से होता हैं। 


तपो पर प्रश्नोत्तर प्रमारा सून स ० 
प्रश्न ८->्तप दिल कहने हैं ? 


त्त्प ६ #ह६ .) 

उत्तर-स्वध्पविथात विस्तरण चताथ प्रताग्य क्तप है । (प्र्यात 
निविदस्प प्रात्मस्यिरत! तप है) पिदचनसार हैंड) 

अब ६९--तप के कितने मंद हैं ?ै 

उत्तर--दो--( १) बाह्य तप (२) भ्रातरग तप 3 

अडते &०--बाहा तप किसे कहते है । 


उद्यार--जिस प्रकार इ्वियों ह्वल होकर मन को चचल ने होते दें-- 
उस प्रकार चारित्र के भ्रतुकूल कायरलेयारि का साधना घाह 
तप है 

प्रश्त ३१---प्-तरग तप्र क्मि बहने हू ? 

उत्तर--प्रविपाक्ष तिजरा दे निवित्त प्रन्तरण में वियण रूपायों से 
लिदूत्ति करना भर्यात्‌ स्वट्प में स्थिरता करता भातरण तप है । 

अश्त १२--तपा के पालने से क्‍या साम है ? 

उत्तर--तर्षों को नते प्रकार भाने में स्मेह (राग-दघ-मोह) का नाथ 
होने से तथा थोग क्या तिरोध होने से सवर मिजरा होती है । तपी 
द्वारा आावव भहिसा हत भर्यात्‌ शुद्ध चारित्र की साधना करते हैं 
मही तपों के पालने से लाभ है $ 

प्रदद ६३--बाहा तप कितने हैं और क्या नाम है ? 

डतर--छह हैं (१) धरदशन (२) भवमोदय (३) छुत्ति परिस्तत्यान 
(४) रपपरित्याय (५) विवित्तशस्यासत (६) कायकलेद । (१६८) 

झावे &४---प्रवरग तप कितने हैं भौर कया नाम है? 

उत्तर--छह हैं--(१) ध्रायड्चित्त, (२) दितय (३) वेयावृत्त्य (४) 
स्वाध्याय (५) ध्युमग (६) घ्यान । (१६६) 

नौद--इत तपों के लखर्णा पर अदा तर भेट भौर उनके 


( ९६० ) 


लक्षणों पर प्रश्नोत्तर चरणशानुयोग का प्रथ होने से नही लिसे हैं। 
मोक्ष शास्म जो की टीका में लिखेंगे 
त्पों वा निल्पणा समाप्त हुआ। 


श्रावक को कुछ मुनिधर्म के अभ्यास करने 
की प्रेरणा 


(सूत्र २०० से २१० तक ११) 
जिनपु गवप्रवचने मुनीदवराणा यदुक्तमाच रणम्‌ । 
सुनिरूष्य निजा पदवी थरक्ति च नियेब्यमेतदपि ॥२००॥ 
श्रवय --जितिपु गवप्रबचने. मुनीयराणा यंतु भ्राचरण 
उबत एन भ्रपि, निजा पदवीं सुनिरूष्य व निजा शर्क्ति सुनिर्ष्य, 
निपस्य + 
सूत्राथ--जिनेदवर ये सिर्धांत मे मुनिर्यों का जो प्राचरण कहा 
गया है, वहठगघरण भी (गृहस्थों द्वारा) श्रपती पदयो को भले प्रकार 
धिचार करके भौर अ्रपनी शक्ति फो भी भत्ते प्रकार जांच करके सेवन 
करने योग्य है । 
भावाथ--श्रावक्रों के चारित्र फा प्रकरण चला भा रहा है। 
पहले पांय भणुषतों प्रौर ८ चीलों का अतोघार सहित तिरुषरा किया। 
पिर श्रावकों के चारित्र दे भतभू त त्पों का बशन विया। प्रव उहें 
समझाते हैं कि देखो भाई | श्रावक धम को सोमा तो पूरो हो चुको 
पर क्योंकि यह धम एक्देशचारित्र रुप है। शुभरागमिश्चित है। घत 
इससे तुम्हें पूरा भ्रतीद्रिय सुख रुप मोद्य की प्राप्ति न होगी किन्तु 
स्थग जाना पड़ेगा झौर चहां विषय सुथ की झाग में जलमा पड़ेगा। 
ग्रात्मा का प्रतीदड़िय सुष्य रूप मोक्ष तो सुनि धर्म से हो प्राप्त होगा भौर 
भ्राछ्िर तुम्हें ऐक्े दिन सुनि तो बनना हो पड़ेगा । जब सके 


मुनिधम (. हैध्द ) 


भ्रटक है भोर मुनिवत नहों ले सकते तब तक भाई ! लभ ता मुनि बनती 
का रक्‍्यो झ्लौर इतना ही नहीं-कुछ मुन्धिम को प्रम्यास रुप से पालन 
भी किया करो। इसलिये भ्रव हम तुम्हें कुछ मुतिधर्मे का उपदेश 
दंत हैं पट उध्तक पालन में दो बातों क। ध्यान रखना--पहला झपनी 
पद्वी (235६0) का, दूसरा प्रपतों शक्ति (बोय-पुर्वा्धा का-- 

(१) विजा पदवी सुन्रूष्य--हा ऐस( भाव है. रि एक बह आवक 

है जो प्रभी पहली प्रतिमा में है-जो प्रभी श्रावरः के व्रतों को भी 
प्रभ्यास रुप से पाल रहा है शोर एक बह भी आवक है जो सातवों 
घा दसवीं या ग्यारहयों प्रतिमाघारी है। इसलिये जिस पदयी में 
हो-उस पदवी के भ्रतुसतार जितना सुतिधम साधना शोभा देता हो” 
उतमा साथ । अपनी पदबी क॑ विदद्ध तो जगत में कोई भो बात 
भ्रच्छी नहीं लगती । 

(२) निजा शक्ति सुनिरूप्य--का ऐसा भाव है कि मुनिधम प्रात्मा 
की पूरा ह्यिरता रुप है। उसमे झात्मा का बड़ा भारो सोय खत्त 
होता है। उपच्तय बहुत सहूच करते पड़ते हैं ॥ परिस्या्मों को राग 
टैप से बचाकर समता धारण की जातो है। इसचिये उत्तके 
अभ्यास मे बड़ो भारो धीरन्वीरता की भ्रावश्यक्ता है। किसी का 
परिणाम एक उपवास में भी कठिनता से स्थित रहता है भोर किसी 
का तीन २ मे भो नहीं विगड ता । कोई थोडे से उपसग में भी समता 
को नहों रख सकता । कोई महाव्‌ उपसग में भी नहीं डिगता । 
क्योंकि यह सुनिथम पूरा रूप है । भत धावकों को समभाते हैं 
कि उसे हृठपूथक्ष मत धालना । हुंठपूवक पाला हुप्ता तो उलटा 
प्राकुलता का कारण हो जावेगा-किन्तु प्रपनी शक्ति को भली 
भान्ति विचार कर उतनी साधना करना जितनों में निरफुलता 
यत्ी रहे । पर प्रम्यात जरूर करता कर्षोकि मुनि धम बिना झ्रात्मा 
की छुक्ति नहों होगी-ऐसा यहां पुददेव का झग्राशय है। यहे ध्यान 
रहे कि मुनि प्राघरण को पूरारुप से तो सुति ही बालते हैं! 


मुनिधम ( शृध्ध ) 


शावक फो तो कुछ प्रम्मास रुप की प्राज्ञा है जैसे सुदशभ सेठ 
पाला करते थे । 
छह प्रोवश्यक 
इदमावश्यकपट्क समतास्तवव दनाप्रतिक्रमशस्‌ । 
प्रत्याम्यान वषुषों व्युत्सगस्वेति कतब्यम ॥२०१॥ 
झरवय --समतास्तवनव दनाप्रतिक्रमण प्रत्यास्यान च वपुप 
व्युत्मग इति इद ध्रावश्यक्पटक कतव्य । 


सूत्राथ--(२) समता (२) स्तवन (३) बादना (४) प्रतिक्षमण 
(५) प्रत्याधयान भ्रौर (६) शरौर दा मधत्वत्याग-इस भ्रषार यह छह 
श्रावशयक समुदाय भो (श्राव्रकों द्वारा) करने योग्य है । 

भावाथ--जो प्रतिदिन नियम्त से पाले जाते हैं-उहें श्राववयक 
कहते हैं। मुनिगण तो इ'हें नियम से नित्य पालते हो हैं कितु क्रावर्को 
को भी एक्देशरुप से ग्रपनों पदयी भौर शक्ति श्रतुसार प्रतिदिन जरूर 
पालना चाहिये । 

(१) समता श्र्थात्‌ सामायिक--भेद ज्ञानपूवक समस्त सांसारिफ 
पदार्थों को झपनी भात्मा से परथक जान-पश्रात्म स्वभाव में स्थिरता 
यूबण जीवन-भरण, लाभ-अलाभ, सबोग-वियोग, शाभु-मिपन्न 
सुद-दु से से सप्तान भाव रखना सामायिक है। मुनि समताहप 
सामाधिक चारित्र के धारक होते हुये भी नित्य त्रिकाल सामायिष 
करते हैं। उसका श्रावक को भी प्रभ्यास करना चाहिये $ 

(२) स्वतन या स्तुति--तोयर्रों के गुणो का फीतन फरना । 

(३) वादना--छोदीस प्तोबरों मे से एक तो्यक्र को था पचपरमेष्ट 
मे एक को मुण्यता फरके स्तुति बरना तथा श्रह-त प्रतिमा, सिद्ध 
प्रतिमा, तपोयुद, श्ुतगुष, दीक्षागुद दीक्षाघिक शुरु को प्रणाम तथा 
« 7 मण्जूचन फाय की शुद्धतापृषक स्तुति करता! 


भुनिधम 


निमित्त से होने वाले झास्रव का प्रभाव होने सेन्तुर त सवर होता 

है। वे त्रीन हैं 

(१) सम्पक्‌ मनोगुष्ति--फठुपता, मोह, सशा, रण, हेंघ इत्पादिव 
अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार नये से मनोगुप्ति कहते हैं भोर 
सन मे से रामादि की निरदृत्ति को निइचय भनोपुप्ति कहते हैं । 


(२) सम्मभ्‌ बचनपुप्ति--पाप के हेठुशूत ऐसे सोझुया, राजक्ष्या, 
चोरकथा, भक्तश्था इत्यादिख्प बचनों के परिहार प्रयवा 
असत्यादि बी निवुत्तिवाले यचन व्यवहार वचन ग्रुप्ति है भोर मोन 
बहू निएचय घचन गुप्ति है। 

(३) सम्पक कायग्रुप्ति--बाघन, छेदन, मारन, सकोचन तथा 
विस्तारन इत्यादि हिसाजनक फाय क्रियाप्तों की निवृत्ति व्यवहार 
कायगुप्ति है भ्लौर पाप क्रियाप्नों को निवृत्तिह्प कायोरतण निश्चय 
कापगुप्ति है। 

4 समिति 
सम्यगामनागमन सम्यस्भापा तथपणा सम्यक | 
सम्यग्प्रहनियोपो व्युसग सम्पगिति समिति ॥२०३॥ 
आपय --पम्पस्यमनागमन,  सम्यस्भापा. सम्यव्एंपणा, 
सम्पग्प्रहनिद्षेप तेथा सम्यरयुन्सय इृति समिति ॥ 


सूभाघथ --(१) सम्पफ गसनागभन (चलना) (२) सम्यफू भाषा 
(बोलना) (३) सस्यक भोजन (शुद्ध भराहार) (४) सम्यक उठाना घरना 
भोर (५) सम्यक्त व्युत्तम (मलमुश्रादि त्याय)---इस्त भ्रकार समिति है । 

भावार्थ--पप्त श्र्थात्‌ भत्ते प्रकार, सम्यर प्रर्यात्‌ शाश्रोक्त 
विधि से, 'इति' कहिये गमनादि मे प्रवृत्तिनतों सम्पक समिति है। इस 
में समोचीन चेष्टा सहित भाचरण होता है। इसलिये पे पत्तों की रक्षक 
शोर पोषक हैं । इस प्रकार समितिपुबक प्रवर्तमान के झसयम के 
कारण जो कम झाते हैं-उनका सवर हो जाता है । 


मुनिधम (६ रण्रे ) 


(१) सम्यव ईयसिमिति--साग, प्रकरण भौर उपयोग का अवलम्बा 
लेकर सूत्रमाय से घुद्धतापूयक गमन करने वाले के ईप्सितिति 
होती है। ह्पष्टाकरणएं--पी माय संतुष्य-पशु आ्रादि के गननागभन 
से खुद पया हो, सूद के ध्रावाप से तप्त हो गया हो, हल बथर भादि 
से जोता गया हो तथा मस्ान भूमि हो, ऐसे प्राशुक साग 
के, प्रशाद रहित हो? र, दित के प्रकाश में सार हाथ प्रमाण भलो 
भांति निरणते हुपे भ्राशियों को न विराषते हुये, पास्रधवश, तीष 
यात्रा ग्रुद-दशन श्रादि थम कार्पो तथा भ्राहार>विहार“निहाशरि 
झावध्यक कार्पों के निमितत मप्तन करना सो ईर्पासप्तिति कहातो 
हैं ! इएमे गत करते समय भूसि को भलो भाति भ्वलोशन 
करना चाहिये तथा पवत, बन, बृश्न भंगर बाजार, तिवच, 
मनुष्यादि को ग्रवलोक्य करते हुये महीं चाता चाहिये । 

(२) सम्बेक्‌ भाषा समिति--भूछ भादि से रहित, सत्य भोर सत्या 
सत्य इन दो प्रकार के दचनों को सूत्रसाण से बोलने बाते के भाषा 
सम्रिति हीतो है धयवा पश्चुम हास्य, कब", पर्रानिदा, भ्रात्मप्रणसा 
हुए धच्नतों को छोट हर जा स्वपरहितरुष बचर्तों का बालना है 
यह भाषा समिति है। स्पष्टाशरण--च्व प्राष्टापों + हितकारी, 
सुरा उपजाने बाते, अमाशिक्र, शास्रोक्त, विकया वर्शित बचन 
घोलना, लोरकिक, फकणी, हास्पश्प परति“दक, ह्वात्मग्रशासक, 
प्राणियों को सक्‍ते४-बु ख-हानि उपजाने वाले थचन न बोलता देख 
काल के योग्यायोग्य विचार शिये बिता महों थोलना चाहिये त्या 
बिना पूछे भौर विता पूरा सुने-याने महीं थोलता चाहिये । 

(३) सम्यक एपणा समिति->मोजन की, परिश्नह को, द्वाव्या कोन 
उद्गम, उत्पादन झावि डोषों रहित-योषन झरने बात क चुद्ध 
एपरा समिति होती है। स्पष्टीक्रश---भाहार प्रहण को प्रवृत्ति 
पी एयशा छहते हैं। सो ४६ दोष, ३२ धन्तराय, १४ मल दोद 
डालशर उत्तम त्रिकुल प्रयत बाह्य ध्निय वेच्य दे घर हप 


मुनिधम [. २०३ ) 


घरारित्र बढ़ाने फे लिये शीत-उच्छा, खटटे-मोठे से समभाव सहित, 
शरीरपुष्टि भौर सुदरता के प्रयोगन रहित मन-वचन-काय, कृत- 
कारित-अनुमोदना नव कोटि से शुद्ध, अपने निमित्त न किया हुमा 
ऐसा भनुद्िष्ट भ्राहार लेना, सो एयरा सम्तिति कहाती है। भतिरस 
की सम्पठता से प्रभाशाधिक भोजन नहीं परना चाहियें। 

(४) सम्यक्‌ ग्रहनिक्षेप समिति - ग्रहण त्याप में जल्दी, बिना देखे, 
चिता भाडे, झ्ादि दोषों का छोड़ना श्रादाननिद्वोपण समिति 
मानी गई है भ्रयवा पुस्तव', पमष्डल घगरह लेने छोडने सम्पधी 
प्रयत्त परिणाम वह आदाननिक्षेपणसमिति है। स्पष्टीफ्रणए-- 
'रबजी हुई वस्तु उठाने फी प्लादान झ्रौर प्रहण को हुई वस्तु रखने 
फो निधोपण फहते हैं ॥ शिससे किसी ज्लीय फो घाघा न पहुचे, 
उस प्रकार ज्ञान के उपकरण "गाजर, सपप्त के उपकरण पीछी, चौच 
के उपकरण कमण्डल सयां सस्तरादि पते यत्तपृवक उदाना, रखता 
चाहिप। हारीर तथा उपकरणों को शझौप्नता से उठाना-घरना 
नहीं चाहिये । भच्छी तरह नेत्रों से देखना चाहिये ध्लौर मधुर 
पिच्छिफा से प्चच्छी तरह प्रतिलिलन करना चाहिये। उतावली से 
प्रतिलिखन नहों फरना चाहिये । 

(५) सम्यक्‌ व्युत्सग समिति--जीव जःतु रहित तथा एकॉत (जहाँ 
झ्रसपमी पुरुषों फा प्रचार न हो), भ्रचित्त (हरितक्ायादि रहित), 
दूर, गुप्त (छिपे हुड), विशाल (दिल, छिद्र रहित), भ्रविरोध (जहाँ 
शोक्टोक न हो) ऐसे, मलपृत्र रहित, निर्दोष सथान में भल-सृत्र- 
कफादि दोपएण फरना-सो स्युत्सग (छोडनो) या प्रतिष्ठापन समिति 
कहाती है। पअशुद्ध तया विना-थोधी भुमि में मल-पृन्न-कफादि 
दोपण नहीं *रना चाहिये 3 

१० धम 
घम सेब्य क्षान्तिमृ दुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम्‌ । 
झाक्चित्य प्रह्म त्यागश्च तपश्च सयमस्चेति ॥२०४॥ 


मुंनिधम (६ रन ) 


अवण --क्षातत मृदुव, ऋछझुता ज्ौच भय संशय च घा्कि 
चाय ब्रह्म छ त्याग चतव उ सयप्त इति घमर सैन्य । 


सूत्राथ--(१) क्षान्ति-क्षमा (२) मृटत्व-मादव (३) फजुत्व- 
आाजय (४) ज्ञौच (५) सत्य (६) झराक्िचिय (७) ग्रहयवय (प) त्याग 
(६) तप (१०) सयस--यह दिस) घम [श्रावर्कों द्वारा] सवा करने 
योग्य हू । 


भावाथ--प्रात्मस्वभावरुष बतस करता धम है भयवां शिसकों 
आत्मा स्वभावरूप से धारण हिये हुये है-अहु घम है । क्योकि इन 
धर्मों में प्रवतमान पुरुष के उसके विपष वे! कारण से हाते 
वाला कम का भ्रासनव नही होता-भ्रत सवर होता है। 
(१) उत्तम क्षमा-गाली पीटना श्रादि क्रोध को उत्पत्ति दे मिमिशयों 
के भ्त्यन्त सभव होने पर भी कलुपता का में करना उत्तम क्षमा 
घस्त है ३ 
(२) उत्तम मादव--दूसरों के द्वारा प्रपमान क्यि जाते पर भी 
्रभिमान का भ्रभाव भ्रयवा जाति आविक भान के श्याठ भेदों का 
झावेश ने होता उत्तम मादव धम माना गया है । 
(३) उत्तम आजव--मन-वचन-काय योगों का टेढ़ापन ने होना 
उत्तम झ्राजव घम है । 
(४) उत्तम लौच--उपभोग परिभोग जीवन झोर इड्ियों के लोभ 
की निवृत्ति उत्तम भौव धम है । 
(५) उत्तम सत्य--घम को बृद्धि के लिये ज्ञाव और चारिश्न कौ 
चिक्षादि देना वहु उद्यम सत्य धम है ९ 
(६) उत्तम आर्विचय--प्राप्त चरीयदि पवा्यों में ' बह मेरा है? 
इस प्रकार के भाव दी लिवृत्ति उत्तम प्राकिच-ए धम है। 
_..0ह. ७) उत्तम ब्रह्मतदय--श्वी भोग का, चब्यादि का भोग हुये सी भोष 


मुनिधम (६ २०५ ) 


की स्मृति का धौर उनकी फथा के सुने का स्थाग उत्तम ग्रह्मचय 
चमर है । 

(८) उत्तम त्याग--धम श्ञाख्वादि का बांदना उत्तम त्याग धम हैं। 

(६) उत्तम तप--कम' के क्षय के लिये जो तपा जाता है वह उत्हृष्ट 
तप घम माना गया है। + 

(१०) उत्तम सयम--समितति में ्रवतमान के जो इीड्विय और इडिय- 
विषयों में घेराग्प है तथा प्राणियों को हिसा का प्रभाव है, वह 
उत्तम सयम धम है । 


१२ भाजनायें 
अ्श्ुवमशरणमेक्त्वम यताशीचमासत्रवी जन्म । 
लोक्वृपबोधिसवरनिजया सततमनुप्रेदया ॥२०श।ा 
अझवय “प्रश्न व, भधरण, एक्त्व प्रयता, श्रशौचप्रास्रव 
जम लोस्यूपयोधिसवरनिजरा सतत झनुप्रेकष्या ॥ 


सूत्राथ--(१) पनित्य (२) प्रशरण (३) एक्त्य (४) ध्रमत्य 
(५) प्रशुचि (६) धास्रव (७) ससार (८) लोक (६) धम (१०) बोधि 
(११) सबर (१२) निमज्ररा-ये १२ भावना (आ्ावकों द्वारा) निरत्तर 
भाने योग्य हैं । 

भावार्थे--जो वराग्य उत्पन्न करने को साता के समान थारम्बार 
चितंवन करने हों-बे भरुप्रेक्षा या भावना कहलाती हैं । इन भावनाओं 
को भाने वाले ग्ृहस्थ के घम का महान्‌ उद्यम जागृत हो जाता 
है। झत निस्प्रमादी उस गृहस्थ के महांतु सवर होता है। 
इसका सर्वोत्टृष्ट वहन भ्रौदुदकुद भाचायक्षत बारह भावना नामक 
प्रथ में है। दूसरे नम्बर पर श्रीका्तिकेय-अयुप्रेक्षा प्रथ मे है। ये बारह 
भावनायें गृहस्य को निरतर भानो चाहिमे। 


(१) भ्रनित्य--इस मनुष्य पर्याय को पिकक्ार है कि जिसे उत्पन्न होते 
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ब्रवय ->क्षा व , मृदुत्व, ऋडवा, शौच ग्रथ सत्य च झार्कि 
चाय ब्रह्म च त्याग च तप च संयम इति धम सै ये ) 


सुत्राथ--(१) दश्तिल्‍क्षमा (२) सुडुत्व-मादव (३) कहझुला- 
प्राजव (४) सोच (५) सत्य (६) ध्राकिचय (७) ब्ह्मचय (5) त्याग 

(६) हप (१०) सयम--यह विश] थम [ावकों द्वारा] सैवए करने 

पोग्य हू । 

भावाथ--प्रात्मस्‍्दभावश्ष बतन करता पल है भ्रषवा जिसका 
श्राएमा स्वभावस्प से घारण किये हुये है-वह प्म् है | क्योवि इन 
धर्मों में प्रवतमान पुरुष के उसके विपक्ष के कारण से होने 
बाला कम का आखब नहों होवा-भत सवर हांवा है। 

(१) उत्तम क्षमा--पाली पीदना श्रादि ग्रोष फी उत्पत्ति के निर्मित्तो 
के धत्यन्त सभव होने पट भी कलुपता का में करना उत्ताम क्षमा 
पम है । 

(2) उत्तम मार्दव--दूपरों के द्वारा ध्रपसात किये काने पर भो 
धमिमान छा प्रभाव भ्रयवा जाति झादिक सान के श्राठ भेंदों का 
आवेश न होना उत्तम मांदव धमर मांता यया है । 

(३) उत्तम आरजव--मक-दचन-क्यय योगों का टेढ़ापन ने होगा 
चत्तम झ्ाजव धम है । 


(४) उत्तम घौच--उपभोग, परिभोग, जोवन झौद इरद्धिमों के शोस 
वी सिवृत्ति उत्तम क्षोच धम है । 

(५) उत्तम सत्य--धम को वृद्धि के लिये शान श्र चारित्र की 
जिशाईि देता वह उत्तम सत्य धम है। 

(६) उत्तम भ्राकिच य--प्राप्त रा रोरादि पदायों मे "यह मंध हैं 
इस प्रक।र के भाव वो निषृत्ति उत्तम भ्राक्चिय घम है । 

(७) उत्तम अ्रह्मचय--छ्ली ओए का, धय्यादि का भोग हुये श्री भोग 
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को स्पृति का भौर उनकी कथा के सुनने का ध्याग उत्तम ब्रह्मचय 
घम है । 

[०) उत्तम त्याग--धम ज्ञास्ादि का बॉटना उत्तम त्पाण धघम है। 

(६) उत्तम तप--क्! के दाय के लिये जो तपा जाता है वह उत्हृ्ट 
तप धम माना गया है। + 

(१०) उत्तम सयम--समिति में प्रवतमान के जो इीद्रिय धौर इीद्धिय- 
विषमों मे बराग्य है तथा प्राणियों को हिसा का प्रभाव है, बह 
उराम सयम धम है । 


१२ भावनायें 
अध्रुवमशरणमेक्त्वम यताक्षौचमास़वों जाम। 
लोकबृपवोधिसवरनिजरा सततमनुप्रेदया ॥२०४५॥ 
अचवय --प्रश्नू व, भगारण, एक्त्वप्रायता झशौच भाषव 
जम लोववपदोधिसद्रनिजरा संतत भनुप्रेदया । 


सूत्रार्थं--(१) प्रनित्य (२) भ्रचरण (३) एफ्त्व (४) भ्रयत्व 
(५) प्रणुचि (६) भ्रालव (७) ससार (८) लोक (६) धम (१०) बोधि 
(१६) सबर (१२) तिजरा-ये १९ भावना (श्रायफों द्वारा) निरन्तर 
भाने योग्य हैं । 

भावाथ--जो वराग्य उत्पन्न करने को माता वे सभान बारस्थार 
चितबन करने हों-बे भमुप्रसा या भावना गहलातो हैं। इस भावनाप्री 
को भाने वाले गृहम्थ के धम वा महात्‌ उच्चम जागृत हो जाता 
है। अ्रत निस्म्रमादी उस गृहस्थ के महान्‌ सवर होता है। 
इनका सर्वेत्तृष्ट यखन श्रोतु“दकुद प्राचायकृत बारह भावना नामक 
प्रय भें है। दूसरे नम्बर पर थोवातिफे य--अनुप्रेला प्रथ में है । ये दारह 
भावनायें गृहस्य फो निरतर भानी चाहिये। 


(१) भनित्य--इस मदुष्य पर्याय को पिक्कार है कि जिसे उत्पन्न हंते 
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ही प्नित्यता तो पहले हो भोद मे ले लेती है। शथ्वी भौर माता 
तो पीछे ही गोद मे लेती है ॥ 

(२) झरशरण--ोर मृत्यु रूपी “याप्र द्वारा पकड़े हुये श्ीष को वेकता 
भी चरण नहीं है फिर मनुष्यों को तो बात हो कया है । 

(३) एक्ट्व--क्सिकी सतान किसका पिता, दिसकी माता, किसकी 
श्रो। इस दुस्तर ससार समुद्र में यह जीव झकरेला ही भ्रमता है। 

(४) भ्रयत्व--सच्चेचन जीव भ्रय है, भ्रचेतन हारोर श्वय है कितु 
खेद है कि मनुध्य फिर भी इन दोनों मे नानात्व नहीं मानते हैं । 

(५) अशुचि--नाना कीडों भौर सकडों जततुभों से पूछा, दुगगाघित+ 
मल से भरपूर, धरीर में झपने लिये भ्रोर दूसरे के लिये क्या 
पविद्नता ? कुछ भी नहीं । 

(४) झाल्व-जिस प्रकार जल से पूख क्षमुद्र में छिद होने से जहाज 
डुबव जाता है, उसी प्रकार क्महूपों जल से भरे हुवे सपार सागर में 
योग रूपी छिठ्ठों द्वारा होने वाले झ्ालवों से जहाजबत्‌ यह जीव 
संसार सपुद्र में हृुव जाता है । 

(७) ससार--वेद है कि चारगतिरुपो चाक पर मिट्टो पी तरह प्रात्मा 
की रहा कर यह दम रूपो दुम्हार घुमाता है। 

(५) लोक--लोकमाम में नित्य भ्रमते हुये जोव के द्वारा नाना घरों को 
तरह कोन स ढुल नहों भाश्रय किये घये ? 

(६) घम--ससारढपो समुद्र में डूबने वालों के लिये यह उत्तम द्ामा 
भादि लक्षण रुप धम हो अ्रवलम्बनस्तम्भ जिनेद्धों द्वारा कहा 
गया है॥ 

(१०) बाधिदुलम -छेद है कि ससार सागर सें कल्याशों को परम्परा 


रूप मोक्ष चढ़ने कोपड़ो (सोढ़ी) हर बोधि जोव के महा 
इुलभ है। 
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(११) सवर--किवा्ों की तरह गुप्तियों द्वारा योगढ़ारों यो बाद परते 
+. हुवे जौव, पाते हुये उत्दट ह्सों दादा नहीं बाधे जाते हैं। वे 
छाप हें 
(१५) निजरा--जिस प्रकार जुताव के द्वारा कब्ज दर की छाती है, 
झदी प्रवापर तप शुद्धि) द्वारा पूर्व सचित फुम नर्नाण शिये 
जाते हैं। 
२२ परीपहजय 
क्षुत्तुष्णा हिममुप्ण नग्वत्व याचनारतिरलाभ । 
दशो मसकादीनामाशिशों व्याधिदु खमज्भमलमु ७२०६॥ 


स्पशश्च तृणादीनामज्ञानमदशन तथा प्रज्ञा) 
सलारपुरस्कार दय्या घर््या वधो निपच्ा श्री ॥२०७॥ 


द्ा्विश्वतिरप्यत परिषाठ्य्या प्रीपहा सततम्‌ । 
सक्नेश्मुक्तमनसा सबलेशनिमित्त मीतेन ॥२०८॥ 


आवम --छुव्‌ तृ्णा,हिम उष्णे नप्नव,याचना प्रति अल्लाभ , 
मंसकाटीना देश शरात्रोग व्याधिदृख, श्रद्भमल, वृ्यादीर! स्पष्ठ , 
अ्ज्ञान, भ्रदा नि, तथा प्रज्ञा सत्कारपुरस्कार हबय्या, धर्मा वध निपथा; 


ऋउ॒ स्त्री एत द्वाविशति परोपहा श्रपि सवलशमुक्तमनस्ा सबलेशनिमित्त 
भ्रीद़न सतत परिषोदब्या ) 


सृत्राय--३) छुदृ-छुघा-भूष , (२) तप्णा-तपा-प्यात (३) 
हिमओोत-सरदी (४) उच्ण-गर्भी (५). सलपना (६) यावनर 
(७) भरहि ६८) प्रताप (६) मच्चरादि क्र क्वाटना-दतमसक 
(१०) प्राक्नोश-गालों (११) रोग जनित दुख (१२) चरीर मल 
(१३) हस्‍्ादि रंग स्पण-सरस्पत (६४) भ्रज्ञान (१५) अ्रदतन 
(१६) प्रता (१७) सरकारपुरस्कार (१४) सग्या (१६) चर्या (२०) बच 
(६१) हिषद्या-बदना (२२) ऋा--पे बहस परियह भी सक्तेयरहित 
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चित्तवाले झावक द्वारा, कभी सक्‍तेश का निमित्त बतने पर भंग ने हो; 
इस कारण से निरतर ही धहन करने योग्य हैं । 


भावाथ--कभी जोवन मे प्रकस्माव्‌ ही कोई दुख का तिमितत 
झा बनता है, तो जीव धबराकर घारित्र से डिग जाता है। इसलिये यदि 
इन परोपहों के सहसा जीतने का भ्रम्यास रक्खेगा तो फिर कभो भी 
श्रापति के समय चरित्र से मं डिग सकेगा। श्रत चारित्र पालने में 
घोरवीर श्रावक द्वारा ये २२ परिषह भी जोतते रहना चाहिये भौर उसे 
इनके जोतने में कमी झपने सन मे सक्‍लेश नहीं लाना चाहिये। यदि 
सकतेश हो गधा तो सवर निजरा को भ्रपेक्षा उलठा बच होगा। इनसे 
सवर #। विधात इस श्रकार है कि उन परीपहा के श्राने पर जी 
राग द्वेप होता और उससे बध होता । ग्रसमलेशचित्तपरूवक हू 
सहने से झ्राख्नव ग्रादि वा निरोध हाने से सवर होता है। इनका 
उत्हष्ट बणन भौसर्वाय सिद्धि मे है । 


बाईस परीपहजय--प्र्तातावेदनीयादि कम जनिते धमेक 
बु थो के कारण प्राप्त होने वर भो खिन्त न होता तथा उहेँ पृवसचित 
कर्मों का फ्ले जान तिजरा के निमित समता भावषुवक सहसा सो 
परिपहशय है। ये २२ भद रूप हैं जसे--(१) क्षुपा परोपह--भूष 
की बेदना को "गा तिवृवक सेदरहित सहन करना (२) तृषा परीपह-- 
ध्याप्त की बेदना को यॉतिपुवक खेद रहित सहना (३) शीत परीपह- 
'ोत का बंदना को शोति पृथक लेद रहित सहना (४) उप्ण परीपह - 
गर्मी को आधा का शात्तिपूवक खेद रहित सहना (५) दश-मशक 
परीपह--डॉस (दर) मच्छर (मचनद) झादि प्रनेक जोव जातुप्रों जनित 
दुःों को भारत पूवक खेद रहित सहना (६) नंगा परीपह--काम 
हीड्िय को बन करना घोर यत्त के सवधा त्याग करते से उत्पन्न हुई 
सग्त-हप लोक लाम को जोतना (७) भ्रति परीपह--6व के कारण 
प्राने पर सेद रहित शान्तदित्त रहना (८) सखी १रीपह--श्नियों में वा 
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काम विकार में छित्त नहीं जाने देना (६) चर्या परीपहु--ईर्यापिथ 
शोधत बर्वाव्‌ चार हाथ प्रमाण भूमि फो निमन्तु देखते हुए पॉद पदल 
गन वरना प्रोर पएदल चलत खेद न सानता (१०) निपद्या परीपह-- 
उपस्तग क दारश शाने पर खेद न मानना तया उपसम के दूर न होने 
ज्फ वह से नहीं हटना, बहों सयम रूप स्थिर रहता (११) शयन 
परीपह--रात्रि को झठोर, ककरोली भूमि पर सेद न मानते हुये एफ 
पासन से धल्प निद्रा सेना (१२) थ्राक्नोप परीपह--छोष के कारण 
शाने पर या वचन सुनो पर क्षमा घथा शाति ग्रह दरना (१३) वध 

बंधन परीपह -कोई भाषशो मारे ध्यदा बाप त्तो छेद न भानते हुये 
शातति पूवक सहन करना (१८) याचना परीपह--प्रौषध्च-भौजन- 
पात श्राटि किसी हे नहों मांगना (१५) भ्रलाभ परीपह--भोशशदिक 
का घलाम होत हुये रपठमाय घारण करना-लेद म मना (१६) रोग 
परीपहु--हरार मे झसी भी परदार का रोग भाने पर कायर न होना; 
सेद ने मातना, शान्त भाव पूवक सहना (१७) तृरास्प्ष परीपह- 

पाय में करिस ककरों या नुकीले तणों के चुभने पर भी उत्की बैदना 
की सेव रहित, शा भाव सहित सहना तथा पाव में काटा भा हारीर 
के किप्ी भ्रम मे फॉस झादि लग जाव तो श्रपने हाय से मे निकालना 
झोर तश्नित बेदना को चान्तमाव पृथक सहन बरनता। यदि कोई 
प्रपनी बिना प्रेरणा के निकाल डाले तो हुए नहीं मावना (१८) मल 
परीपट--शरौर पर धूल श्रादि खगते से उत्पन्न हुप्ा जो ग्लानिका 
कारण सल-पसेव आदि, उसे दूर करने को स्तानांदि सस्कार नहीं 
इ्रना, पूल नहीं छुडना, शरार नहीं पोंदवा ने उसके कारण चित्त 
में घेल्ति हाना (यहा पर मल-म्ृत्र त्याग सम्ब्धी अ्रपविश्वता दर फरने 
का निषय मे जानना) (१६) सत्कार-पुरस्कार परोपह--श्राप भादर 
सत्कार के योग्य होते हुये भो कोई प्रादर सत्हार न करे तया निवा करे 
तोमन मे ल्िन्न न होता (२०) प्रज्ञा परीपह-वितेष ज्ञान होते हुये भी 
उसका प्रशिमाद ने करना (२१) प्रज्ञान परीपह--बहुत तपदवरणादि 


मुत्रिधम (६ २१० ) 


करते हुये भी श्रापश्षो ज्ञान को प्राप्ति नहीं होती तथा शाम को घोड 
तपइचरखादि से शान कौ प्राप्ति होतो खेद नहीं करता (२२) अ्रततन 
परीपह--ऐसा घुना है तथा शाक्लों मे भी कहा हुम्ना है कि तप के बल 
से प्रमेक ऋद्धियां उत्पन्न होती हैं, मुझ दोघश्माल कठिन २ तप करते 
हो पया परतु प्रभी तक कोई ऋषट्धि उत्पन्न नहीं हुई सो यह उपप्र क्त 
वार्ता धदाचित्‌ भ्रत्तत्य तो नहीं है ? ऐसः सच न करना । 

भूमिवा--यहां तक श्रावकों को-मुनिधम को प्रम्णाता रुप से 
पासने को शिक्षा दी । इस प्रक्ार आपकों के घारित्र का प्रकरण जो 
सूत्र ३७ से प्रारम्भ किया था-उतसतको यहू लाकर समाप्त किया । इतना 
पालने पर भी यह एकदेश चारित्र हो है वर्योकि क्षावक्थम रूप है। 
मुनिधम से होने से सकल चारित्र महों है। भरद इस विफल रतनत्रय का 
फल परम्परा मोक्ष है-पह टिवलाते हुये बिधय को सक्षोचते हैं+- 

उपस हार 
इति रत्नत्रयमेतत्प्रतिसमय विक्लमपि गृहस्थेन । 
परिपालनीयमनिश निरत्यया मुक्तिमभिलधिता ॥२०६॥ 

झावभण --इति एठत्‌ विकल अपि रत्ननम निरस्थया मुक्ति 
अभिलपिता गृहस्थेन भ्रनिश प्रतिसमय परिपालनीय + 

सूत्राथ--इस प्रक्षार यह (पूर्वोक्त) एक्देश भी रत्नप्रय (सम्प 
ग्दशन सम्यसज्ञान भ्ौर सम्पक्वारित्र) भ्वितावी सुक्ति को खाहने बाल 
गृहस्य के द्वारा निर-तर हर सम्रय सब प्रकार से पालन करमे थोग्य है । 

भावाथ--सूत्र २१ से ३० तक सायरदशत का साष्टांग निरूपण 
कया। सूत्र ३१ से ३६ तक सम्यग्नान का साष्टांग निहपण क्या । 
सृत्र २७ से यहां तक प्रर्यात्‌ २०८ तक एक्देश सस्यक-चारित्र 
का निरुपण क्या शिसमें पहले ५ भणुबत क्रि ८ श्ौल फिर उनके 
७० धतोचार फिर तप श्लौर फिर कुछ प्रम्यासत रूपसे मुनिघम का 
निरुपश क्षिया। इस प्रकार पुरे शावक घम था पर्थाव्‌ विक्ल रत्वन्रम 


मुनिधम ( रह ) 


एग निरूपण करके, भ्रव उपसहार रुप से भ्राचाप महाराज मह घोषणा 
करते हैं कि तिप्त विसी मृहस्य को श्रविनाशी श्रतीद्धिय सुख रूप सोक्ष 
को इच्चा हो, उस्ते पूर्वोक्त रत्लत्रय को यथाशक्ति पुरुषार्थ को बल देकर 
पिरतर पालना चाहिये । इसी मे जोव का हित है। इस प्रकार पुदप 
को सिद्धि का उपाय हो रत्लश्नय है, उसका निरपण किया । 

अगली भूमिका--भ्रब थ्राववः को समझते हैं कि पूर्वोक्त 
प्रकार ्रावक्ष धम्र को निर्दोष पालते रहना तथा तपो को भौर सुनिषम 
फो भी श्रम्यास एप से पालना झोर उस समय को प्रतीक्षा तथा भावना 
रखना कि मुनिधम को प्रगोकार करू ॥ उसके लिये एक तो फिसी 
घोग्य भावलिंगी दिगमस्‍्वर सतत की तलाच रफ़ना, छोज में रहना पश्ौर 
दूसरे भ्रपमो मुनि घनने की तयथारी रणना-भौर जीवन में शिस समय 
भी ये दोनो योग मिलें-उसी समय मौक का फायदा उठाशर भट सुनि 
घन जाना धौर इस पर्माय में रत्नत्रय फो पूणा कर जाम सफल करना- 
सोई बहते हैं-- 

गृहस्थ को मुनि होने का परामथ 
बद्धोद्यमेन नित्य लब्ध्वा समय च बोघिलाभस्य । 
पंदमवलम्ब्य मुनीना कत्तव्य सपदि परिपूणम्र्‌ ॥२६०॥ 

झ्वय --च नित्य बटोद्यमेन ग्रुहस्थेन) बोधिलाभस्प समय 
ल'ख्वा, मुनीना पद श्रवलम्ब्य (एनत्‌ विक्‍ल रत्वन्रय) सपदि परिपूरोँ 
कत्त ब्य । 

सूत्राथ--निरातर पुद्याथ करने में तत्पर ऐसे (मोक्षाभिलायी) 
गृहृत्थ हारा पूरा रत्तत्रय के लाभ के समय को प्राप्त करके तथा मुनिर्यों 
के चरण को भ्रवलम्यन करके यह एकदेश रत्लश्रय शोध ही परिपूण 
करने योग्य है । 

भावाथ- भाचाय महाराज ने पूर्वसृत्र च० १७ में दहा था कि 

+ पहले मुनिधम का उपदेश देना चाहिये शोर उसे सुनकर कोई थ्यक्ति 


(६ १२ ) 


उसे पालने के लिये विस्ती कारणवश श्रपती अश्मयता प्रगठ करें 
उसके लिये श्रावक धस कहना चाहिये । झद कहते हैं कि ऐसे ओद को 
जिसने कि कसी भो घटक के कारण पुवनिटषित धरावक धम भ्रद्धीटत 
किया था, उसे वह ध्रटक दूर होते पर पर्याय प्रृएा होन से पहले मुनि 
हीशर रल्तश्रय की कमी को इस पर्याय से हो भव्य धूरा एर देसा 
चाहिये । उत्तके लिये दो बातों की झावश्यरुता बतलाई, एक तो यह 
कि उसे अपनी पर्याय की फोस्यतः को जांचते रहना चाहिये शौर जिस 
समय भी झपतों भात्मा क द्वाय क्षेत्र काल भाव को महाव्र्तों के यीश्य 
समझे, धुरत उहें प्रगोकार करं। उसम ढोल ने करे । दूसरे यह गिवेड 
हप है। जोब ने कभी इसका भ्रस्थास नहों किया है। उसके पालने 
का भाग भी जानना होगा। उसमे कठिताइयाँ श्रौर दोष भी खगेंग । 
उनके लिये प्रायश्वित और शुद्धि को भी झावशयरूता पड़गो । परिखामों 
को निरतर स्थिर रखने हे' लिये उपदेश तथा संघर्मी साथु चाहिये! 
अत जीव शो मुनि बनने के लिये किसतो योग्य भावलिी मुनि (प्रावाय 
देव) के सध की शरण सनी चाहिये। उसके विना मान ध्ादि फ्पाय 
झूपा हाय का लाभ नहों होता तया रत्लश्रय की सिद्धि नहीं होती-पर 
ऐसा मोश्ाभिल्ापी जोब को करना भवत्य चाहिये फर्योकति यह प्रवसतर 
बार थार नहीं मिलता । 


सम्पूण यात्रकधर्स का विरूपण समाप्त हुआ्ला । 
श्रावकमुनिवर्स पर प्रदनोत्तर 
प्रश्व ६५--प्रावश्यक किहें कट्ते हैं? 


उत्तर--जो प्रतिदिन नियम से पाले जाते हैं उ'हूं प्रावश्यक कहते हैं ? 
(२०१) 


प्रमाण सूत्र स० 


अश्न ६६--व भावन्‍्यद कितन हैं ? 


उत्तर--चह हैं--(१) समता २) स्तवन [३) बादना (४) ध्रविक्रमर 
ञ्क् (५) प्रत्यास्यान (६) ब्युत्मग 4 (२०१) 


| २१३ ) 
प्रइन्त ३--सम्पक गुप्ति कि हें कहृत हू ? 
उत्तर--जिनके हारा सम्बन्दधन-ज्ञान-चारित्र गोव्यि श्र्यात्‌ रक्षित 
पीजिये-सो सम्थक्‌ गुप्ति कहातो है। जसे कोट द्वार! मगर की 
रका होती है-वसे सस्यक गुधि द्वारा मिथ्यात्व, श्रयान, अतयम 
आदि शुमाशुभ भावों से भात्मा को रक्षा को जातो है।. (२०२) 
प्रदवे &८---व गुज्ति किसनी हू 
उत्तर--तीन हैं-(१) सम्यक मनोगुप्ति (२) सम्यक वचनपुप्ति (३) सम्यक 
फायगुप्ति ! (२०२) 
प्रइमन ६९--सम्यक समिति किसे कहते हैं ? 
उत्तर--पथ्त श्र्थात्‌ भले प्रकार, सम्पक पर्थाद्‌ राक्षोक्त विधि से, इति! 
कहिये गमनादि से प्रयृत्तितसों सम्यकः समिति है। इतमे सम्ीचीन 
चेष्टा सहित भ्राचरण हांता है । इसलिये ये बर्तों की रक्षक और 
पोषफ हैं । (१०३) 
प्रशत १००--व समिति क्तिनी हैं ? 
उत्तर--पाच हैं --(१, ईया (२) भाषा ३) एपणा, (४) झआटाननिक्षेप 
(५) स्युलाग । (२०३) 
प्रइव १०१--उत्तम धम किस बहते है ? 
उत्तर--भामस्वभावट्य यतन फरना उत्तम धम है श्रयवा जिसको 
आत्मा स्वभाव रूप से धारण किये हुये है-वह उत्तम धमर है ॥ 
(२०४) 
प्रद् १०२--वे घम कितने है ? 
उत्तर-दप्म हैं--उत्तम् (१) क्षमा (२) मादव (३) प्राजव (४) जौच 
(५) सत्य (६) सयम (७) तप (४) त्याग (६) श्राक्चि्य 
(१०) ग्रह्मचम । (२०४) 
प्रइन १०३- भावना कि ह कहते हैं ? 


(६ रहर ) 
उत्तर-जो पराग्य उत्प्त करने के लिये माता के सप्तान बार धार 
चितवन करो योग्य हों-ये मादना या झलुप्रसा शहातो हैं । (२०५) 
प्रशय १०४--व भावना कितनी हैं ? 


उत्तर--बारह हैं - १) भ्रनित्प (२) भरारण (३) सत्तार (४) एशहड 
६४) प्रयत्व (६) प्गुचि (७) प्ाथ्व (८) सदर (६) विभरा 


(१०) लोह (११) बोषिदुतम (१२) घम ! (३२०५) 
प्रशने (०५--परीपद कम बहुत हैं ? 
उत्तर-दु ख्‌ क निमित्त को परीषह छहते हैं? (२०८) 


प्रदव १०६--परापहजय हिसे बल्ले हैं? 

उत्तर-सृल प्याप्त ध्रादि दुश् वा निममित बनते पर भी सश्तेषरहित 
चितदुत्ति परोधहनम है। (३०५) 

प्रशथ १०७--परोपहजय क्यों रिया जाता है? 

इत्तर--#भी सकलेच का निम्ित्त बनते पर भय था बुख था राशडेप 
रुप भलोनता न हो-इस कारण दुछ् हे पहन करने वा भस्पात 
परीपह सहन द्वारा सब्तेपरहितचित्तदाले धावक जिया ढरते हैं । 

(२०८) 

प्र १०८४--गुल्ति से क्या लाभ है २ 

उत्तर--युष्तियों प्रे प्रदतमान पुरुष के योगों बा निम्रहू होने धर-उनके 
निमित्त से होने बाले प्रासत्र का प्रभाव होने से-तुरत सबर 
होता है । (२०२) 

प्रदत्त १०६--ध_मितियों क पालने से वया लाम है? 

उत्तर--समितिप्रृषक प्रवतमान पुदय के प्रसयम हे कारण जो कम 
भाते थे-उनका सबर हो ज्ञाता है (२०३) 

परश्च ११०--१० घ्मो कु पालत से बया लाम है? 


५ अमर, + 3 ० 


उत्तर--१० घर्मों मे प्रदतमान पुरुष वे उसके विपल के कार से होने 
वाता कम का धातन्रव नहीं होता-मत सबर होता है। (२०४) 
प्रनन १११--१२ भावनाओं के भाने से क्या लाम है ९ 
उत्तर-इन भावनाशों के भाने वाले गृहस्थ के धम का महान्‌ उद्यम 
जागूत हो जाता है। श्रत निस्प्रमादी उस गृहस्थ दे महान सबर 
होता है । (२०५) 
प्रनन ११२--परीपहजय से क्या लाम है 2 दि 
उत्तर--परोपहों के श्राने पर जो राग हेष होता है श्रोर उससे बध होता 
है। प्रसक्‍्लेशचित्तपृवक उ]हें सहने से भ्राल्ववादि का मिरोध होने से 
सर हांता हैं । (२०६, २०५) 
मुन्िधिम का निलपण समाप्त हुप्ान्यह विषय तथा तपो का 


विपय हमने प्राय इसी प्राचायइृत 'तत्त्वाथसार' ग्रय से लिया है। सो 
बटों सह हो-तो वहा से मिलान बर लेना $ 


मामिक परिशिष्ट (अत्यन्त उपयोग-खास) 
(सूत्र २११ से २२१ तक ११) 


भूमिका--यह श्राथकाचार का विधप है। चरणाजुयोग का 
प्राय है। इसमें श्रनाति से जीव रहा २ भूल करते श्राये हैं। इस का 
ज्ञान भा भाचाएों फो रहता है। भ्रत गुरदेव ग्रव श्त्यन्त उपयोगी एक 
खास बात क्रावक को समझात हैं कि देख भाई | श्रावक का पंचम गुख 
स्थान है। उसमें कुछ शुद्ध भाव भी रहता है। कुछ घुभ भाव भी रहता 
है। कुछ मन वचन काय की पूजा पाठ स्वाध्याथ श्रादि क्षौ शुभ 
क्रियायें भी रहतो हैं। चरणातुपोग मे इन सबक्षो धम रूप से फ्हा 
जाता है । शनादि कालीन झज्ञानी जगद्‌ शुद्ध भाव को तो जानता ह्ठी 
नहीं है । श्रधिकाँच तो केवल भन वचन काय श्राश्षित पूजझादि रूप 


मापिक परिनिष्ठ ( श१ँ६ ) 


याग कियाहरों का है वाहर॒बिक (निश्चय) सोक्षमाय समानता है। कोई 
स्वाध्यायादि पे शुन विकल्पों को मोक्षमाग भानता है किंतु पह तम्त 
की सोलह धान भूत है । ऐशा सवज्ञक्वित माय नहीं है। सपनों ने 
तो देवल शुद्ध भाव को मोलमाय पहा है। उ्तो का ताम रश्तत्रप है । 
वही सम्यस्दधन-शान-चारित्र है। श्युम साव फो तो ध्यवहार पम 
कहा है। उसका भ्रय उपचार घम है ! बहने मात्र वा धम है पास्तव 
पे बह पुण्य तत्त्व है। उत्त सबर-निनरा नहीं दिःतु बंध होता है । 
बच मे भी श्थिति प्रनुभाग बंध होता है! वह सो रमाय नहीं किंतु 
उतता बचधन माग है भ्र्यात्‌ उतना शाधार माप है। इसमे भूल ने हो 
जाय तथा जो मत बचन काय को चरोदाजित ब्ियायें हैं। इनसे तिभितत 
से प्रत्मप्रदेशों रे योग कम्पन होता है। वह भो सोलमाग नहीं किंतु 
बधमसाय है। उससे मोक्ष महों शितु बष होता है-प्रकृति प्रदेश बंध 
होता है । भ्रत भाई तुम तांनों बातों का मिन्त २ पषका ज्ञान होना 
चाहिये तभी तेरा तत््वभ्द्धान ठोक समझा जायेगा श्रौर तभी तेरा 
श्रावक धम पालना सफल होगा 


(१) सम्पस्हटि का शुद्ध अश हो सस्परदशत-ज्ञान-चारिक्र च्र्यात्‌ रत्तत्प 
है । वही झत मोक्षमाण है। उस्तो से सबर निभरा होती है! 
(२) सम्याहृष्टि का शुभ विकल्प सम्पद"न-ज्ञान चारित्र भ्रभत्‌ सलभय 
नहीं है। राग है । पुण्य तत्त्व है । व्यवह़ार-उपचार या कहने मात्र 
कया धम हे-बास्तव में बध भाव है । बघन का (सार का) कारण 

है । उससे प्रान्नव पृवक स्थिति भनुमाव बंध होता है । 

(३) सम्यःहष्टि को शारोरिक युजादिक को शुभ क्रियायें पुद्गल द्रश्य 
का क़ियायें हैं । इनक निमित्त से ध्रात्मा से योग कम्पन होता है ॥ 
बट विभाव है। वध का कारण है । उसका फल बधन है-संस्तार 
है । उस्ते प्रश्ति प्रदेश इध हाता है ॥ वह भी सांक्षमाग नहीं है 
इन तोन बातों को (0॥705 को। श्रद परिश्िष्ट रूप से गुदवद 


मामिक परिश्िष्ट ( २१७ ) 


सूत्र २११ से २२१ तक धत्यत स्पष्ट रुप से हेतुपूदक समझते हैं ताकि 
काबक की तत्त्व मे भूल या मिध्या श्रद्धा हर हो भोर यह वात्तविक 
बाघ के साय मुक्ति की साधना कर सके १ 


इस परिरिष्ट में सार तत्व इतना ही सिद्ध क्या है हि सम्य- 
उहष्टि के युद्ध श्रश्ष से मोक्ष ही है-बाघत बिल्कुल नहीं श्ौर 
सम्पग्टृष्टि के शुभ भ्रश से वनन्‍्धन ही है-मोक्ष बिलकुल नही। 
इसी बात को पच्स्ति मास्ति से प्रच्छी तरह शका सम्राघान पूथक खूब 
पीसा है. यहुत जोदों को-पहां तक कि विद्वानों तक को यह "ाह्य रहती 
है कि सम्पग्हष्टि का पुष्यवघ मोक्ष का कारण हैंनसो उत्त हल्य को 
यहां जडमूल मे खोया है । भ्राप इस प्रकरण को प्रच्छी तरह से झर्पास 
करें भर धार २ भ्रम्यास करें-ऐसी हमारी मन्न प्राथना है-- 

बहुत से जीवों को ऐसी भो शल्य रहती है कि भुतिधम से तो 
मोक्ष है और शावक घम से स्वग है-उसके लिये सिद्ध किया है कि 
धावक्ष का एक्देश रस्तत्रय यद्यपि रागभिश्चित है-पर वह रलत्रय प्र 
सो भोल प। ही कारण है-बघन (स्वर) का नहों। स्वप धायक को 
रलपभय के कारए नहीं जाना पडता कितु सहचर राग दे कारए जाना 
पढ़ता है । यदि रत्नत्रय भी बघ का कारए हो जायगा तो फिर मोक्ष 
का कारण क्या रहेगा ? जितने झा में उत्तक रत्ननश्रय हैलउतने प्रश 
में सबर निजरा मोक्ष हो है। इस विषय को जितना स्पष्ट इस झचाप« 
देव ने लिखा है-इतना शिसी ने भी नहीं लिएा है। 

खा सूत्र 
असमग्र भावयती रत्नश्रयमस्ति कमवधों ये । 
स विपक्षद्वतो5वश्य मोक्षोपायो न बाघनोपाय हरशशा! 

अस्वय +-प्रम्ममग्र रत्तत्य भावयत या क्मदध पभ्रह्ति, स 
(वध) ग्रवश्य विपक्षश्त (भ्रस्ति)। (एवतू असमग्र रत्वन्य तु) प्रवश्य 
माक्षोपराय (पअध्त्ति), व घबोपाय ने (झस्ति) । 


मार्मिक परिशिष्ट [ शहद ) 


सूत्रार्थ--प्रसम्पुद्ध रलनत्रय को भाते हुये गृहस्थ के जो क्मवय 
होता है, पह कमवाघ विपवज्ञत (विरोधोद्वत-रागकृत) होता है शितु 
वह भव्मम्पूणा रत्तत्रय तो अवश्य मोक्ष या उपाय (कारस) हैनयह 
(असपूरा रत्वश्रय) कहीं बधत (सल्ार) का क्र नहीं है । 


भावाथ--ग्ूहस्य के ध्रघूरा रलत्रय होने के कारएा कम बच 
भो होता रहता है कितु मुम्रुक्ष को यह ध्यान रहे कि वह बाघ उस एक 
बेन रत्नप्रप से नहीं होता कितु उसका सहुंचर जो रागभाव है, उससे 
होता है। उप्तमें रत्मश्रय भ्रश तो क्दापिं बंधन का बारण है ही नहीं 
यह तो मोक्ष फा ही कारण है झोर बध तो किसी प्रकार मीक्ष का 
कारण है हो नहीं-वह तो बघन (ससार) का ही कारण है । ऐसा प्रस्ति 
माह्ति का नियम है । दोनों भोर से व्याप्ति है । भ्रटल नियम है । यही 
भ्रनेका-त है । 


इस सूज का भूल से कोई २ देसा भी श्थ छर देते हैं हि 
सम्पग्हृष्टि का वह यधथ (पुष्य बाध) मोश का उपाय है, बंधन का 
(सत्तार कर) उपाय नहों है किक वह महात भूल है। मोक्ष का त्रणय 
तो रत्तत्रय है-- बाय नहीं। उतना बाघ तो ससार का हो फारण 
है। मुमुक्षु फो कदापि ऐसी भूल महू बरता घाहिये। यह १६ पाने 
को भूल है भीर सात तत्त्वों के स्वरूप को (तत्त्वाथ थरद्धान कौ) मष्ट 
करने वानी भूल है। मिथ्यात्वर॒प है । इस सूत्रका क्रय प* टोडरमल जी 
हृत टीका जो फ्लक्तते से छपो है उस्तर्म तो ठोक छुपा है। शेष श्रृत 
प्रभावकमण्डन बम्बई टीका तथा १० सुखनलाद कृत टीका से भूल हुई 
है। मुम्ुपु खुधार कर लें। प० उप्रसेन जो हरत शेहतक में भ्रय ही 
नहीं लिपा है। भ्रनागारधमाश्तत की हिंदी टौका से फुटनोट मे भी इस 
का भ्रध गलत छपा है । भाई मेमिच” वकील सहारनपुर मे भी श्पने 
एक ब्यवहार निशुचय दे टूकट मे गलत भ्रथ छापा है। खर भूत सबसे 
होती है पर जितके पास वे धर्तियाँ हों-ये घुपार कर में श्रामया स-तान 


मामिक परिविष्ट ( २१६ ) 


दर सन्तान भो कोई भी पढ़ेगा-उसे भूल होतो हो रहेगी। जिनको 
श्रभो भी सह हो, वे निएयय करें-ऐसी प्रापना है। पझात्महित पदार्थ 
के विणम मे ही है। श्र प्राचाय महाराज स्वय वदुणा बरवे इपको 
विनेष स्पष्ट धरते हैँ € एक ही पर्याय मे शितना 'ुद्ध भरत रसत्रय रूप 
है उतना तो माक्षापाय है भ्ोर जितना शुभाशुभ राग घर है उतवा 
बंधन (सठार) उपाय है। से प्रणल़े सोन इसो सूत्र का पेट खोलने दे लिये 
लिखे गय हैं ++ 

यैनाशेन सुहष्टिस्तेनाश्नेतास्य बाघन नास्ति। 

यैनाग्रेन तु रागस्तेतादेनास्थ वघन भेतति ॥रश्शा 


येनाशेन ज्ञान तेनाशेनास्यथ वरंघन नास्ति॥ 
बैनायेन तु रागस्तेनादेनास्य बबन भेवति ॥२१३॥) 


येनाशेन चरित्र तेनाशैनास्थ वन्धन नास्ति। 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बघन भवति श्शढा॥। 


प्रवय --प्रस्य (याववस्‍्य) येल प्रोन सुदृष्टि “तेल प्रोद वाघत 
नात्ति, तु येन भश्नेत अ्रस्य राग-तैन झरोने बंधन भवति ॥२११॥ 
येत अधन भश्य चाने-तेन अशेव वध वास्ति तु येत प्रगेन शग 
सैद प्रश्न भस्य बघन भवति ॥२१३॥ मंत्र अशझैन ब्रत्म चरित-तम 
अगेन ब घत नास्तितु येत भश्ेव राग तन अशेन भस्य बाघन 
भवति एरश्णा 


सूत्रथ--इस विकल रस्नत्रय को भाने वाले गुहस्य हे, जितने 
पण से सम्यग्दगन है (धुद्धि है-घुद्ध भाव है, राग रहित श्रग है) उतने 
भर से बचन महों है तथा जितने भ्रग से इसके राग हैं-उतने भ्रश से 
बाधन होता है। ॥२१२॥ शोर इसके जितने श्र से सम्पस्तान है 
उतने ग्रश से चाघन नहीं है किन्तु जितने प्रश्न से इसके राग है उतने 
चर से बामम होता है २१३॥ प्ौर इसके जितने झ्रप्न से चारिभ है 


मािक परिनिष्ट [ २२० ) 


उतने धव से बयन नहीं है कितु जितने अध्य से इस राग है-उत्तने 
झच से बंधन होता है ॥२१४॥ 


भावाथ-नयहा रम्यग्टष्टि को एक ही अ्र्वण्ड पर्योप के दुकड़ें 
करके भ्रह्ति नास्ति से दोनो भर्तो का भिन्न २ फल टिखाएया है कि 
सम्यदृष्टि फा शुद्ध अब मोक्ष वारज़्ता का ही काय करता हैं। बरधन 
का काय कंदापि नहीं फरता झोर सम्मग्हष्टि का राग श्रद् (चाहै शुभ हो 
चाहे भ्शुभ) बघत का ही काय करेंता है। मोक्ष का काय कदापि नहीं 
करता । इसमे यह भी स्पष्ट कर दिया है दि रत्नत्रय शुद्ध भ्रगा की ही 
कहते हैं । शुभ अशग्य को महीं। उसे ती राय कहते हैं। भखण्ड पर्वाम 
होत हुय भी रत्ननय तो शुद्ध भ्रश फा हू। नाम है ऐसा यहां स्पष्ट है। 
तथा लक्षण रूप सूत्र न० २९, ३५, २६ तया १२६ में भी रागांश का 
लिषप ही क्या है। केबल शुद्ध भ्रश ही लिया है। भ्रब इसी को भौर 
स्पष्ट करत्ते है--- 


यागा प्रदेशवघ स्थितियथों भवतति तु कपायातु । 
दशननोधचरित्र न यागरूप क्यायरूप चे ॥२१४॥ 


झवेय --योगांत्‌ प्रदशव-ध भवति कपायात्‌ स्थितिबाय भवति 
तु दगनबोधचरित्र योग्स्प च क्पायरूप न । 


सूनाथ--पोग से प्रदेवचध होता है। क्‍्याय से स्थितिबध 
होता है क्ितु सम्यग्दशम-भान-बारित्न तो योगरूप झौर फधाय रूप 
नहीँ है । 

भावाथ- चरणाजुयोग शास्ू में कहों तो सत बचन काय की 
शुभ क्रियाप्रों को मोक्षमाग में निर्देश होता है। कहीं शुभ विकल्पों का 
भोक्षप्ात भें निर्देश होता है। कहीं शुद्ध भावों का मोक्षमाग से लिर्देश 
होता है तो प्राचाय महाराज ने वूब सूत्र २९२, २१३ २१४ में तो यह 
नियम बाय दिया है हि मोक्षमाय तो उतने झवर्मे हो हू जितना धुद्ध भरत 
हू तथा सम्प'दधन-जान-चारित्र या रत्ततय भी उसी भ्रद् को कहते हैं । 
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बाकी रहा शुभ भाव वह एक प्रक्वार का राग है, शुभ क्याय है । उससे 
बच हो होता है यह तो उत्ती २१९, २१३, २१४ में कहा था पर उससे 
स्थिति तथा ग्रनुभाय बध होता है यह यहाँ बता दिया है। साथ में यह 
कहा कि उत राग नार्बो के साथ जो द्रव्य मन, वचन, काय; आश्रित 
शुभ ग्ियायें होती हैं। जिनको व्यवहार धम बहते हैं. उारे गिमित्त से 
जो प्रात्मा मे प्रदेशों का क्म्पन होता है। उस प्रदेश कम्पन को योग 
कहते हैं। उससे प्रदेश तथा प्रकृति ब-ध होता है। वर्षोक्ति नीचे थे 
गुएस्थानों में ध्रात्मा में शुद्धभाव, शुभ भाव (क्पाय भाव) तथा योग 
कम्पन एश समप में इकदूठे होते हैं ॥ भ्रत गुर महाराज मे तोमों फा 
भिन्न २ काय (फल) निर्देश कर दिया है। इसके अध्ययन से भ्रव 
मुमुशुभों को कसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये भोर न गडबंड का 
कोई झयक्यरा ही रहता है। सार यह कि सम्यहृष्टि का शुद्ध भार सीक्ष 
का पारए, शुभ भाव (पुष्य भाव-पूजा भक्ति स्वाष्याय श्रादि का भाव) 
स्थिति प्रनुभाग वध का कारए भौर मन वचन काय की शुभ रियायें 
जो व्यवहार धर्म १हलातो हैं--उन प्राधित योग कम्पन प्रद्नति प्रदेश 
बघ का वारण है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सम्यग्होष्टि का पुष्य 
मोक्ष फा कारण नहीं है कितु बध वा ही कारण है भौर उसका फल 
ससार ही है भौर इससे यहू भी स्पष्ट हो गया कि सम्यग्हष्टि का शुद्ध 
झत मोक्ष का हो कारण है-€वग बाध का फारण नहीं है । 


अगली भूमिका--सम्पाहष्टि के राग से बध ही है-पह तो 
कपर समभाया । सम्परदष्टि के शुद्ध प्रत से (रत्नत्रप से) बध नहीं हो 
है-पह भ्रय समझाते हैं । भ्ौर हेतुपुथक समभाते हैं । 


जप पर्याय के टुकड़े धरे केवल झुद्ध भाव को सम्पस्ल्यत-शान 
चारित कहना होता है तो यही लक्षण कहते हैं कि श्रात्मा का श्रद्धान 
सम्पादशन, श्ात्मा का ज्ञान-सम्पम्तात, श्रात्मा परे स्थिरता-सम्यक 
चारित्र। ऐसा क्यों ?े वर्योकि शुद्ध रत्नत्रय को केवल श्रपनों सामान्य 
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भ्रात्मा का भाभय रहता है। उत्तम देव चार ऐुद के श्रद्धान से था हव पर 
के भढ़ात से या नो तत्तों के थद्धा। हे, हुए प्रयोशन महीं है। मह 
भगद तो साप में राग प्रव को इृपा से रहुना पश्ता है ! डूघरों बात 
यहां यह बताते हैं कि शाप्नों में धोर लोक में भो ऐसा दहने में धाता है 
हि हम्यक्त्व, देशसयम तथा सरागबारित्र हे हवग इत्यादि शग बच होता 
है तो उप उत्तर में प्रादाय देव मे पुवमुत्र २१५ में कहा कि बंध तो 
रलत्रय के सहचर बयाय धौरयशग हे होता है। घुद्धमाव से नहीं। 
शुद्धभाष ते बच नहीं होता जि-तु मोश होता है इसी को यहाँ रमयन 
करते हुवे स्पष्ट हिया है. तथा रानत्रय से दप सातने वाले टीव्प को 
चक्ता फी निराइरख करते हुये लिखते हैं कि धरे | शुद्ध श्रश में पर ये 
धद़ात ज्ञान चारित्र की बात तो है हो महों । छिर यप कसा ? रेषल 
झात्माध्ित घद्धात शान चारिष से तो भाई मोक्ष ही होता है; यंप महों 
ऐसा महू विमम रुप पृत्र दांधा हू. सोई बहने हैं - 


खास से भी छाम सूत्र 
दशनमात्मविनिश्चितिरात्मपरितानमिष्यते बोध । 
स्पितिरात्मनि चारिष कुत एत्तेम्यो भवति बाघु ॥२१६॥ 


अवय --भात्मविनिश्वित दान दष्यते 4 भ्ास्मपरिशान 


बोष इब्यते । धार्मति श्पिति बारिश्र इप्तत । एवैम्य शाप 
हुत भव॒ति ? 


सून्नाथ- प्रपनी) श्रात्मा का श्रद्धान सम्पसदशन कहा जाता 
है । (प्पनी) प्रात्मा कर झानना सम्पस्ताद कहा लाता हू झौर (प्पदो) 
प्रात्मा में स्थिरता सम्पक्चारित्र कहा जाता हूँ । इनसे दय कते हो सकता 
हूं ? नहीं हो सबता (किन्तु सवर निमगरा पूर्वक मोक्ष ही होता है) । 


भावाध--पह श्राघक ने शेयल उतो शहर का कथन है जितना 
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सामाय (परम परिणामिकर *-त्रिफाली-ज्ञायक) के श्रद्धामन-शान तथा 
श्राक्षय हुप ही है श्रोर उसका फल आयक्ष के सबर निजरा पूरक मोक्ष 
ही है। बधन बिलकुल नहों है । इस श्रृत्र के श्रथ' का सबसे सुबर 
स्पष्टीफरए महा सुनिराज श्रो पद्मप्रभमप्लधारोी देव में श्रपनो एफ 
झलौकिक दिव्य टीका श्री नियमसार परमागम सूत्र दे में इस प्रकार 
दिया है -- 


४ (१) परद्व्य फो अ्रवतम्ध्या बिसा निशेषपने श्रन्तमु ख योग 
शक्ति में से उपादेय (उपयोग को सम्पुणपते ग्रतमु ल॑ करके भ्रहए करने 
योग्य) ऐसा जो निज परम तत्त्व का परिज्ञान (जानना) बह ज्ञान है । 
(२) भगवात्‌ परमात्मा के सुस़ के भ्रभिसापी जीव के शुद्ध भ्रात तत्त्व 
के विलास का जमभूमिस्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिकाय उससे उपजता 
हुआ णो परम अद्धान वह ही दशन है. (३) निशचयज्ञानदशनात्मक 
फारण परमात्मा मे भ्रधिचलित स्थिति (ति*ुचल €प से सौन रहना) वह 
ही घारित्र है।” यह ज्ञानदशनचारिश्र नियम से मिर्वाए का पारस है। 
बाय का रचमान्न कारण नहीं है। इसी भ्रय को थो समपस्तार परसाभम 
दघ प्रधिकार मूलसूत्र २७७ टीका सहित में री शवश्य देखिये १ 





"इस परमपारिणामिक भाव में पारिशामिक टब्लहोने पर भी वह 
उत्पादव्ययरुप परिणाम की सूचना के लिय नहीं है श्रौर पर्योयाधिक तय 
व धिपय॑ मरी है पर परम पॉरिखामिक भाव तो उत्पादग्ययनिरपेक्ष 
एकशप है भोर द्वयायथिक नय वा विपय है [विजश्वेप के लिये हिंती 
समयधार के ४२३-४२४कें पेज में श्री जयसैयाचाय दव की संस्कृत टोका 
देह्विय भौर बृदृदुद्रव्यस प्रह का ३४-३२शवा पत्र देखिये] 


श्री वियममार का वह सूलसूच त० + तथा उसकी टीका 
एक भहाद्‌ उत्दष्ट और मुमुसु के लिये परम ट्तिकारक वस्तु है । उतका 
अवश्य भम्याप्त मूल झागम से वरिये। 
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क्रपाय जिससे कि ये बघतो हैं, चाहे सम्पग्हष्टि करे-चाहे मिभ्याहष्ट 
करे-दोनों के बधनों चाहियें। उसके उत्तर में उसे समझते हैं कि ये 
प्रकृतियां बंध रुप हैं भौर पूव तियमातुसार बध फधाय से ही होता है $ 
यहू नियम त्तो बराबर ठोक है । इसमे विरोष बात समभने को इतमो 
झ्रौर है कि ये प्रकृतियां बधतो तो सम्यग्हष्टि के ही हैं पर रत्लन्नय से 
नहीं बधतो दितु रलभ्य के सहचर राग से बधतों हैं प्लौर वह राग 
दश्शनभोह रहित बेवल चारिप्रमोह सम्दधी धहुत हल्का होता है। यह 
राग मिथ्याहप्टि फो कभी होता ही नहीं । इसलिये तो मिव्याहृष्दि के 
नहीं बधती झोर सम्पग्हृष्टि के बधती हैं पह जो कहा जाता है बह एक 
प्रणड पर्पाय होने के कारण तया उच्त पर्याप का घारी द्रव्य उससे 
तामय रहने के कारण पर्याय फा सण्ड न करके झखण्ड पर्याय की प्रपेक्षा 
ऐसा कह देते हैं हि ये प्रकृतियां सम्पग्दशन-सम्पत्रचारित्र से बपती हैं 
झौर प्रायपत का ऐसा क्यन नयविभाग क जानने वालों फो दोप फा 
॥$+ नहीं घनता क्‍र्षोकि थे भाव चस्तु निपणानुप्तार ठोक समस् 

सम्यकूचा रित्राम्या तीयकराहारकर्मणो वघ + 

योष्प्युपदिष्ट सम्ये न नयविदा सोइपि दोषाय ॥२१७॥ 

अ्रवय --भषि ये सम्यव्‌चारित्राम्या तीयकराहाक्मण 
बाघ समय्रे उपदिष्ट , स भ्रपि नयविदा दोपाय न । 
सूत्रार्थ--ओऔ्रर जो सम्पग्दयनन और सम्पक्चारित्र से तीयकर 

प्रकृति प्रौर घाहारक्ष प्रकृति दा धघ प्ागम मे कहा गया है, बह भी 
नय के जानने वालों को दोष के लिये महीं है [कर्योंक्ति वे वस्तु क 
नियमानुसार उत्तका भाव तुरात समझ लेते हैं क्वि घह उपचार कथन है। 
अप दास्‍्तव से दान-चारिध से नहीं किन्तु उत्ते सहचर राघ से है] ॥ 
झूम इसी नियम को भ्राचाय देव स्थय स्पष्ट करते हैं-- 

सत्ति सम्यववचरित्रे तीर्थकराहरब घको भवत ॥ 

यागकपायोी नामति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनमु ॥२१८।॥ 
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भूल पे कारण उनवा बयशुन राग से नहों दितु शुद्ध सलन्नपसे 
समभत्ता है । उसकी इस गलत धारणा को दुर करने थो लिये मह 
प्रकरण तिपा है। जसे मोशशारू जो से लिखा है कि सम्यरत्व तथा 
सराग चारित्र पे देवायु दा भाव बध होता है इत्पादिक । 

समाधान २२०-२२१ 


रत्नत्यमिह हैतुनिवाणस्येव भवति नायस्य 
आखबति यत्तु पुण्य शुभीपषयोगोह्यमपराध ॥ररणा 
अवध --इह रल्त्रय निर्वणस्य एवं हेतु भवति शभ्रयरय न । 
सु यतत्‌ पुण्य श्राक्नवति श्रय अ्रपराध पुभोपयोगस्य भरत्ति । [ते रत्वश्नयम्य 
अस्ति) । 


सूत्राथ--रलत्रय निर्वाण वा ही फारण है! दूसरे का धर्थात्‌ 
वाधन का नहीं क्तु जो पृष्य धाल्रव होता है यह भ्रपराघ (दोष) फेवल 
शुभीषयोग का है (रत्लन्नय का नहों) । 

भावाय--पहा मोक्ष भौर दघ का नियम भस्ति नास्ति से वहा 
है। रत्नत्रय मोक्ष का ही कारण है-वप हा| नहीं। शुभ राग बच वा 
ही कारण है-मोक्ष का नहीं। इस पर फिर श्िप्प कहता है कि शाश्र 
में तो रतलश्रप से यथ लिखा है-उत्तका वया होगा ? तो उत्तर भगले सूत्र 
में समझाते हैं-- 


एकस्मिनू समवायादत्य_तविरुद्धकाययोरपि हि। 

इृह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्ताहभो5पिरूढिमित ॥२२१॥ 
अआवय --हि एक्स्मिनु प्रय तविरद्धकाययो श्रति समवायातु 

ताहझ अ्रपि व्यवहार रूंढि इत यथा इह छत ह्हति इति । 
सूत्राथ--वास्तव में एक यस्तु से ध्त्यात विरोधी दो कार्यों वे 

भो इफ्ट्ठा रहने से बसा ही विरद्ध व्यवहार रढ़ि को प्राप्त है जसे इस 

लक्ष में 'धी जलादा है'-ऐसा व्यवहार होता है [उसी प्रकार प्रयन्त 


३ रख ) 


विरोधी शुद्ध भौर शुभ भावों के एश पर्याय से झषण्ड रुप से इश्टठे 
रहने क कारण ?ुम भाव से होने वाले दथ ऐो शुद्धभावह्त कहने को 
झ्रागम त्तथा सोव की रूढ़ि हैं-ऐसा जातना) ! 


भावाघ--छोक छे घी हो प्रत्यस जले हुये पर लगाने से उस 
जनन को उलठा घात कर दवा है। थी वा स्यमाव जलाने का नहीं 
कि-तु जलन को पिटाने का है पर जब थो वडाहों में ध्राग का सहयोग 
बर सता है श्रौर पक्का भोजन बनाते रामय जत्र बह था शरोर ष किसी 
धग पर पिर जाता है तो यहा से जल जाता है। यद्यपि जलाया उसे 
भाग ने है थी मे नहीं पर यहां ग्राग की मुस्यता नहीं-धी हों मुस्पता 
है ! इसलिये सब जगत्‌ यही कहता है शि थी में जलाथा है। प्राथ फो 
कोई नहीं कहता । ऐसा वर्षो ? दर्योक्षि दोनों का समन्वय है ॥ इक्टठा 
सहयास है बुरे की सगति ते बदनामी श्ाये बिना नहीं रहतो । उसी 
प्रवार रस्तत्रय का स्वभाव तो बध करना तहीं दिसु बाघ की मिटाता 
है-सवर>मिजरा-मोक्ष करता है? कबघन तो राग का स्थभाव है! 
रतनअय धीवतू ठण्डा है शितु राण भ्रग्तिवत्‌ गरम है। पुनियों मे रत्नश्रप 
की सुरयता रहतो है-राग की नहीं ! भ्रत भाई लोक को तया भाग 
फी एसो ही कहने को रूढि है कि रत्नन्नय से बंध है। ऐसा व्यों रपपोंकि 
दोनों का ससवाय है-सहचरता हैे। राग की सगति व कारण रल्त्रय 
को बत्नाम होना पड़ा हे पर उसमे बाह्तविक्र छिद्धांत क्‍या है इसको 
नपविभाग के जानने बाले प्रोढ़ पुरष बराबर समझ सेते हैं ॥ घोक्ता नहों 
खाते । ऐसा कथन श्री पचास्तिराय सुत्र १६४ में भी पध्रामा है ! धहा 
से शीका सहित जानता । भाव स्पष्ट हो जायेगा। वर्शा भी यही 
नाव है । 


सूत्र २१११ से २११ तक का सार 


(१) शाखों से कभी-कभी दशन-शान-चारिष को भी, यदि ये परतमथ 
प्रवृत्ति (राग) युक्त हों तो कथचित्‌ बच का करण कहा जाता हृ 


६ रर२€ ) 


और कभी ज्ञानी को बतते हुये शुभ भावों को भी कथचित्‌ मोल का 
परम्परा हेतु कहा जाता है। शास्त्रों में प्राने याले ऐसे भिन्न-भिन्न 
यद्धति के कथर्नों को सुलकाते हये यह सारभूत वास्तविकता ध्यान 
में रखना चाहिये कि-ज्ञानों फो जब शुद्धाशुद्ध रुप सिश्य पर्याय 
घतती है तब पह मिथ्र पर्याय एशान्त से सवर-निजरा-साक्ष फो 
कारणभूत नहीं होती, भ्रयया एकात से प्राल्नर-बध का कारण 
« भूत महीं होती, पर'तु उस मिश्रपर्याय का शुद्ध झच्य सवर-निज रा> 
“न्रौक्ष फा कारणभूत होता है भोर भ्रशुद्ध भ्रश प्राखत बध का 
कारणभूत हांता है । 
(२) ज्ञानी को शुद्धाशुद्ध रुप मिश्र पर्याय से जो भक्ति-प्रादि-हप शुभ 
भ्रत्ग चतता है-वह तो मात्र देवलोकादि क॑ बलेशा की परम्परा का 
ही हैतु है प्रौर साथ हो साथ भानी को णो (मदशुद्धिरुप) धुद्ध प्र "न 
परिणमित होता है वह सबर निजरा का तथा (उतने श्रत्य से) 
मोक्ष फा हेतु है। थास्तव में ऐसा होने पर भी, शुद्ध प्रश्न में शिथित 
सबर-निजरा-मोख-हेतुर्थ का श्रारोव उसके साथ के भक्ति श्रादि 
रुप शुभ प्रजश् से फरके उन शुभ भावों को देवलोकादि के फ्लेश की 
प्राप्ति फी परम्परा सहित मोक्ष प्राप्ति के हेतुमुत कहा गया हू । यह 
क्यन भारोप से (उपचार से) क्या गया हू ऐसा समभना [ऐसा 
फथदित्‌ मोशहेतुत्व फा झारोप भी ज्ञानी को हो वतते हुवे भक्ति- 
भादि रुप शुभ भावों में किया जा सकता हू। श्रतानों को तो शुद्धि 
का भ्रच मात्र भो परिशमन मे म होने से ययाथ मोल हेतु विलकुल 
प्रगठ ही नहीं हुआ ह-विद्यमान हो नहों ह्‌ तो फिर बहा उसके 
भक्ति-प्रादि रुप शुभ भावों में श्रारोप किसका किया जाय] । 
परिनिष्ट ममात हुग्ना। 
परिश्िष्ट पर प्रश्नोत्तर प्रमाण सूज स० 
प्रश्न ११३--श्रावत के तो स्वय का ब घ होता है। फिर उसका रत्वन्य 
मोक्ष वा कारण कहां रहा 2 


( २३० ) 


उत्तर--धापक का रत्वत्रय नियम से रागमिश्रित रहता हू | पते बह 
धाध रत्नप्रप से नहों कितु राग से होता हु। रत्तन्रम तो सदर 
विजरा पृष्रक उतने झध में मांच का ही कारण हु। इसका 
स्पष्टोक्ररा यह है कि जितने ध्रश्ञ में शुद्ध भाव है उतने श्रश मे 
बष नहीं है । जितने श्रग में चुभ झतुभ राग है-उतने श्र में 
स्थिति धनुभाग बच है और जितने हटा मे पुजापदाएदि कामों से 
मत वचन काय प्राश्चित योग कम्पन है उससे प्रकृति प्रदेध बच 
होता है। इस प्रकार एक समय को एक हो ग्रतड पयाव में भिन्न 
धरा रुप कारण से भिन्न २ काय होता रहता है। इसलिये 
श्रावक का रत्लब्रय झ्रद्मतो मोक्ष का हो कारण है बघनफा 
नहीं ! और सम्यहष्टि का राप भरत बद का ही कारए ह-मोप 
का नहीं । (२११ से २१४ तक) 


भइन ३ १४--सम्यस्टष्टि के रत्तअय (शुद्धभाव) से बंध क्यों मह्दी होता? 


उतर--पात्मा (पअर्यात्‌ भ्रूव स्वभाव) के अद्धान फो सम्यग्दगत कहते 
हैं। प्रात्मा क जातन को सम्याज्ञान कहत हैं ।.प्रात्मा में श्विरता 
का सम्यकृधारित्र कहते हैं। यह भ्रात्मा का स्वभाव परिणशभन हू ( 
इसमें पर का देखते बिलकुल नहीं हू ! प्रव इनसे वध कसे हो 
सकता हू ? नहीं हो सकता । (२१६) 

प्र ११५--तीयकर प्रकृति ग्ाद्टार्वप्रकति € प्रनुदित तथा पद 
परवोत्तरविभातों का व किनक होता हू भौर क्यों ? 

उत्तर--इन प्रकृतिपों का बध सम्यग्हष्टि के ही होता हू। मिव्याहष्दि 
के कद्ापि नहों होता-पर वह बच रत्मप्रय से नहीं होता कितु 
उपक सहुचर चुभ माव से प्र्यात्‌ चारित्र मोहजनित राग से होता 
हा (११७ से २२१ तक) 

प्रशभ ११६--मिश्याइट्टि के इनका बध क्यों नहीं होता २ 


है! ६ २३१ ) 


अत्तर--इनके दंव शा झग्रिनामाय मिथ्यात्व रहित कैवस चारिभ्रमोह 
सम्ब'धो राग से है भौर वह राग सम्याहाष्ट में ही पाया जाता हू ६ 
मिथ्याहृष्टि में कभी पाम्मा ही नहीं जाता । सम्मग्हटि में रत्तनय 
पाया ज्ञात! है इस कारण से इनका बघ नहीं होता कितु दह्ननमोह 
रहित केवल घारित्रमोह पाया जाता है। इस कारण से होता है। 
(२१७ से २२१ तक) 
प्रशव ११७०-शार्त्रां में पह वयो कहा जाता हैं वि' सम्यक्व-ज्ञान- 
चारित्र से बंध है ? 
उत्तर--वह उपचार कयन है। उसका श्रय ऐसा है कि वह बध रत्नत्॒य 
से नहीं, क्तु उप्तके सहचर राग से होता है। समवाय सम्बाध 
है कारण ऐसा बचत वर देते हैं ! (२२१) 
प्रत्म ११८--शास््रों म कही २ यह क्यों कहा जाता हैँ कि सम्यग्हष्टि वा 
पुष्प मो + का वारए है २ 
उतर--थह उपचार कथन है। उसका भ्रथ ऐसा है कि वह प्रुष्यभाव 
मोख का बारण 7हीं है कितु उसका सहचर रत्नत्रय मोल का 
कारण है. समवाय सम्दघ क॑ कारस ऐसा कयन कर देते हैं । 
(२२९) 


उपाय तत्व (मोक्षमार्ग) का उपसहार 
सम्यकत्वचरित्रवायलक्षणो मोक्षमाग इयेप । 
मुस्योपचाररूप प्रापयति परमपद पुरुषमु ॥२णएर। 
झवय --इति एप भुख्योपचारत्प सम्यवठचरिश्रदाधलक्षण 
मौक्षमाय पुस्ष परमपद प्राषयति 


सूत्राय--इस प्रशार यट पृवरवित निनिचय भर व्यवहार रुप 
सम्पादभन-भान-चारित्र तलझ सोखमाय आमा कौ परस पर को 
(पोक्ष को) प्राप्त रुरातः है । 


उपाय तत्त्व (६ रह ) 


भावाथ--सुरम रत्तत्रय तिव्चय रत्ततय को फहते हैं जो घोये 
से घारहवें तक क दुद्ध भाव का धोतक है श्रोर उपचार रत्लत्रय शुभ 
राग की कहते हैं जो चौथे से दसवें तक रत्लत्रय का सहचर है । सेरहवें 
म मोक्ष है-पाध्य भाव है। प्राप्ति तो इस साध्य की केबल शुद्धभावरूप 
मुह्यरत्वतय में हो होती है क्षित्ु यहा तिडपण पर्याय के हुकुड करके 
नहीं या है। मोक्षमाग जो विधेष्य है-वह एक्‍्वचन मे लिखा है । 
अखण्ड पर्याय था निरूपरा है । भिसक्ता स्वत झ्य यह कि भुरुय रत्मन्नय 
लिचय से पारस हे श्रौर उपयार रत्लत्रय उपचार से कारण है श्रोर 
उपचार से दोनों मे साध्य साधन भाव है । यहां ध्राक्र झचाय महाराज 
ने यहो बात कही है जो पहले सूत्र ४से ८ तक्ष प्राय प्रारम्भ में हो 
भूमिका रूप से कही थो कि जो थिष्य दोनों को जानकर भधष्यस्य होता 
है। किसी एक को मानकर दूसरे को सवया त्याग करव एकती नहीं 
होता बह ही उपदेश के फल को भ्र्याव्‌॒ मोझ को पाता है। फ़ृपया उन 
४ से ८ मृत्रों को भ्रय सहित एक बार छिर पढ़िये । 


यह सूत चौथे से मारहवें तक को अ्रखण्ड पर्याध का निरुपक 
है। प्राय में वशन भो भ्रद्नण्ड पर्याय का है पर एक खास बात ध्यान 
रफ़ते की है कि रत्वश्रय के लक्षण रुप जो सूत्र २२९, ३५, ३६ तथा २१६ 
कहे गये हैं उनम रागाव का रचमात्र ग्रहण नहीं किया है। चरणातुयोग 
का प्रय होने के कारण निरूपएा भ्लण्ड वर्योय का किया है जिसमें 
मुख्योगबार दीनों रत्नत्य हूँ तथा भूमिका में सूत्र ४ से ८ तक भी दोनों 
का समयवय दिखलाया है सभा यहा झ्मत में प्राकर फिर सम'वय कर 
दिया है ताकि किसो एक कः पक्षपातों होकर दुसरे का लोय करके किसी 
९्‌क का प्रहए से ररले / पृव दरिणिष्ट में सत्र २११ से २२१ तक यह 
स्पष्ट कर झागे हैं कि रत्तवय उतने धद से ही है मितना ुद्ध है भरोर 
मोक्ष भी उतने हो भव्य का फल है. जितना खाड है। उपचार रत्नत्रय 


कया फल तो बघत है।इस उपचार रत्वप्नय को जानकर इसका आता 


(६ रहे३ ) 


बनकर, स्वस्प को भ्राप्त करता हुवा जो इसको पर्याय में से निकालकर 
मुह्यरनत्रय सें पूरा स्थिरता करता है वह प्रवश्य परमपद को पा लेता 
है। इसकी विधि श्रोषधास्तिकाय के प्रीतम २० सुत्रों मे धविस्तार 
इसी आधायदेव मे टीका में खोलो है। प्रागम का सत्य हाई खोलने वाले 
उत्त सदगुरुदव श्रीग्रमृतचद जी महाराज की जय हो तथा उस मुस्योप 
चार हप रत्नत्रय मात कौ--पर्यात्‌ पुष्प शी सिद्धि के उपाय को भो 
जय ही कि जित्त र द्वारा यह क्ीव अपने साध्य को पाकर परम सुखी 
होता है + एकात इस लिये भो गलत है कि मे श्रवेल! शुद्ध भाव रहता 
है, न श्रक्षल्ा शुभ भाव रहता है । जय दोनों इकटठे रहते हैं तो एक को 
सानफ्र दूसरे को क्से उडामा जा सकता है। पस्तु स्वरूप गलत हो 
जायगा । 

आपको घहू चाका हो सफ्तों है कि राप को उपचार रत्नप्नय 
वर्षों कहा है। उसे तो बस राग हो पहना चाहिये । देसों भाई ! उत्त 
का उत्तर हम समभाये देते है (१) जगत से जीव का सबसे घुरा तो मोह 
भाव बरता है जिसको सिश्याव भो कहते हैं। यह भरश्ुम भाय है । 
दूसरे नम्बर पर जीव क्रा बुरा विषय क्याय रूप राग ढुध भावों से होता 
है। मही भाव ससार के कारण हैं। मिथ्यादरन जान चारित्र रुप हैं। 
जाय क्षीव इससे मुख मोडकर मुख्योपचार रत्तश्नय को घारणश फरता है 
सो उप्तें धुद्ध भाव तो है हो मोक्षछप या सोक्षमाग रुप पर वह जो राग 
सात तत्वों की भ्रद्धा स्प है या हादवाँग के ज्ञान (प्रम्पास रूप) हैथा 
घंटकाप के ज्ञीवों की रक्षा रुप है श्रर्याव्‌ १३ प्रकार के प्रवृत्ति रुप 
व्यवहार घारित्र रूप है बतलाइये तो सही, उसमें कौनसी विषय फ्पाय 
को पुष्टि है ? ससार तो इद्यों के विधय कपाय पोख़ने का नाम है । 
यह राग केवल शुद्ध तत्व को जानने के लिये उस तक पहुचमे के लिये 
किया जाता है वर्योकि विकल्प को छोडकर शिष्य को वस्तु पकड़ने का 
ग्ुदवों के पासत भोर कोई साधन नहीं है । इसलिये इसको उपचार रत्न 
ऋऋष छह | (« ० जा तो भन्तमुहृत ही रहती है। शेष जोवम-., 


49%, हि कप 


( रश्ड ) 


तो विकल्प मे हो जाता है। इस उपचार रत्ववय में जीव को जो शनाैं 
अशुभ की चंस्क हु--चपक है--उससे बचा रहता है । ध्यान का राग 
नहीं हाने पाता । घशुम भाव से जोद को रक्षा करता हु १ इसलिए भी 
उपचार रत्लत्रय कहां हू। (३) तौसरे भ्रशुभ में राग की तीद्रता हू 
इसमें मादता हू। राग की तोद्ता न होने पाये इसजिये भो इसे उपचार 
रनत्रय कहुते हैं। व्यवहार धम भी कहते हैं। व्यवहार "ब्ल तो पह 
बताता हू कि यह ध्रत्तली धम नहीं ह। नकली हु। मक्‍ली का ही 
दूघछरा नाम व्यवहार हुआ धम चाट यह बताता ह कि शुद्धभाव रूप 
असली धम शा सहुचर हू । भले की सगती से जगत में भो भला कह 
ही देते हैं ऐपा लोक्व्यवह्ार हू । पर एक बात झौर रुयाल रहे कि नो 
शुभ भाव से 'परीतससार' मानते हैं। प्र्भाव्‌ शुभ भाव छो--प्रुण्य को 
अगत सबर निजर! कय कारण मानते हैं वे "वेताम्बर जसे ही हैं । यह 
मा“यता इवेतास्थरों की हू । टिगरम्बर स्तागों ने चुकती केवल शुद्धभाव से 
हो परीत सरार माना हू । इससे विदद्ध भरद्धा रखने घाला कोरा मिध्या 
हृष्टि शोर प्रमात ससारी ह (की प्रवचतसार चुत ७७) ॥ कसी दिगम्वर 
ग्राग्त में ऐसा शव लिखा भी हो तो उसे उपचार कथन पमभाना । उत्त 
का प्रय इस प्रकार करता कि जसे सम्यक्त्व में सहूधर राग के कारएण--- 
राग को बध फा क्षारणा ते कहुकर--सम्पक्त्व को कह देते हैं. उसी 
प्रकार राग क सहचर सम्यश्त्व को परोतससार (सत्तारस्यितिविष्चे 
दनाथ) न कहकर सहचर राग को कह देते हैं। जिस प्रकार सम्पक्त्व 
से देवायु का भ्राज्नय लिया रहने पर भी भ्रय उसके सहच र राग का करते 
हैं, उप्ती प्रकार सम्याहध्टि बे शुभ भाव से 'ससतारस्थितिनाज्ञं ख़ित्ी 
रहने पर भी भय शुद्ध भाव ही करते हैं। ऐसी दिगम्वर सततों को, 
दिषस्बर प्रागम को परिषाटी तथा गृह परम्परा है। दिगम्बर मे उपचार 
“उपचार ही रहता है भ्ौर झ्वेतराम्बरों का उपचार या प्रगाती फ्ये 
उपचार निशचयपने को प्राप्त होजाता है जसे बिल्ली विहपने को प्राप्त हो 
जाती है। यह पहले सृत्र ५ ६७ में कहकर हो श्राये हैं। यदि दिगम्बर 


( रेहर ) 


सतों शो तुम हे. सतारस्यितिविच्छेद इृष्ट होता तो थीम्रमृतचद्ग 
झाचायदेव श्रीपचा स्तिकाय सूच १३६ वी टौका में अवद्य लिखते पर 
हिल इसे बह तो प्रात्रय धप तत्व है। भाल बंध तत्त्व सप्तारत्यिति 
बढ़ाने वाला है या काटने वाला है। यह स्वय सोचिये । झुपुक्षु को ऐसी 
सोतहू झ्ाने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिये । भ्रापकी खबरदार कर 
ट्या गया है । 

पुष्य की सिद्धि के उपाय का तो यहां तक निशुषण हो चुका । झत्र 
उस उपाय तत्व (साथ्य तत्व-पुम्ष की सिद्धि झ्रात्मा के पूरारूष) का 
मिन्पए दो सुत्रीं द्वारा करते हैं जो रत्लश्रय वा फल है। यह तिरूपण 
साक्षात्‌ धिद्ध दक्षा का है । 


उपाय तत्त्व के फलस्वरूप 


उपेय तल (मोच्तत्तल) का निरूपण 
(सूत्र २२३ २२४०२) 
नित्ममपि निरुपलेप स्वरूपसमवस्थितो निरुपघात । 
गंगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति विशदतम ॥२२३॥ 
झयव->नित्य श्रषि निस्पलेप *, स्वरूपसमवस्थित * निरुप 
घात २, गगन इृव विशदतस *, परमपुुथ प्रमपट हफुरति । 
सूत्रार्थ--(१) सदा ही कमझप रज के लेप से रहित (२) 
स्वरुप में भ्रवस्थित (३) उपघात रहित (४) प्राकाद को तरह प्त्यस्त 
निमल परम पुठंष (परमात्मा) परमपद (मोल) से स्फूराममान होता हैं 

(सुझोमित होता है) । 

(१) नित्य अपि निरूपलेप --विधेषण यह बताता है कि झात्या 
परोल में दव्यक््म से राहत होकर जाता है। वहाँ इनसे रहित हो 
रहता है तथा फिर धनन्तकात में पुन इनवा सयोग भी झात्मा से 
नहीं होता-पड़ नात्ति का विशेधर है । 


( २३६ ) 


(२) स्वह्पत्तमवस्थित --पह विशेषण श्रस्ति का है। बह यह बताता 
है कि जीव वहाँ € क्षाधिक लब्पियों को भाप्त है। धात्मा के भत-त 
अतुनोदी गुणों को पुणा स्वभाव पर्याय प्रगट है। प्रनात चतुष्टय 
प्रगट है । स्वभाव में पूरा स्थित है । 


(३) निरूपधात --विधेषण यह बताता है कि जिस प्रत्ार ससार मे 
साता के सुख को झसाता का उदय झाकर नष्ट फर देता है। उस 
प्रशार प्रन तानात काल व्यतोत होने पर भी लिख के स्पृरुप से 
बाधा नहीं ध्राती । यह जीव फिर सार से नहीं भ्राता। किसी 
प्रकार का उपसग या बाधा नहीं होती * इस विज्लेषए में बह भाव 
है जो श्री रत्नकरण्डशावकाचार क॑ सूत्र १३३ का है। 


(४) गगन द्रव विशदतम -+विशेषणा धत्यत भ्रभृतषपने का छोतफ 
है। "रीराबवि मोक्म रहितता का बाचक हैं। सोद्धांतिक दृष्टि से 
प्रतिजोयी गुर्णों की सम्पूर्ा स्वभाव पर्यायों का द्योतक हु जो 
अधातिया कर्मों क भष्ट होने पर भगट होते हैं । भ्राक्ाशधत्‌ परवर्तु 
सै निलेंप ह। इसमे यह भाव ह जो ओपचास्तिकाप सुृत्र ३५ 
फाह्‌। 

(५) परमपुरुंष --विशेष्य है । पुरष साधारण द्यक्ति को 
कहते हैँ। भष्यम परष धर्मात्माप्रों को (प्रतरात्मा को) कहते हैं 
प्रौर परमपुरय परम्ामा को कहते हैं। परतपुरथ पद यह बताता 
है कि फिर उतकी पुरुष नहीं विसु परभ पुरुष बहते हैं । 

(६) परमपदे--परम पद का भाव है सर्वों कष्ट स्थान । हार, झहमेड, 
चक्षब॒र्तो झादि के स्थान उत्तम स्थान नहीं है । दे तो आराकुसतामय 
सथा नाथवान हैं। उत्हृष्टणट तो एक मोक्ष है। श्रात्मा की पूछ 
दा है । 


(७) स्फुरति-- का भाव है कि उप्त पद में हो भात्मा को शोभा है। 


(६ ३३७ ) 


वहाँ ब्ात्मा सुदर लगता है। जसे लोक में राजा उच्च स्थान पर 
अच्छा लगता है इसो प्रकार झ्ात्मा को शोमा भपने परभ्पद मेँहै। 
जिलोक का शिरोमरि-जिलोक का पूज्य, परहेन्न की प्रपेक्षा भी 
ज्ोक के प्रप्न भाग में स्थित रहना उतके परम पद का सूचद है'। दे 
अलोगय गुर हैं । 

आगे एक सुत्र से भौर उत्तो वो महिमा को बन फरते हैं । 
बृत्कृत्य परमपदे परमात्मा सकलतिपयविषयात्मा 
परमान-दनिमग्नो ज्ञानमयों ननन्‍्दति स्देव ॥रश्था 

अवय --दुत्कृत्प सकलविधयविधयात्मा, परमातदनिमस्त 


नातमय परमात्मा परमपद सत्य न देति । 


सूत्राथ--छल्टत्य, समस्त परदाय हैं. विषयसूत जिनके अर्घात 


सब पदार्थों क ज्ञाता द्रष्टा, झपीद्रिय सुख में लोन, ज्ञानमप, परमात्मा, 
परमपद में निरतर झ्रानद रुप स्थित है । 


(४) बृ त्डृत्य --यह जोय मोक्ष प्राप्त करके कृत्तृत्य हो जाता हे श्र्भाव्‌ 
जो कुछ करना था-बहु फर चुक्ता है। सामा-य में जितना स्वभाव 
भर था वह सब पुस्षाथ द्वारा विशेष (पर्माष में) प्रगट फर लेता 
है। भऔौर बचा हो पुछ महों जिसे प्रगट करना शेष हो। 
पुरधाय थी पूण समाप्ति फ्र चुक्‍्ता है श्रौर साध्य म्प हा 
जाता है 

(६) सकलविपयविपयात्मा--क्वा भाव है कि त्ोन काल और तौन 


लोक के सम्पूए स्व पर पे्षों का एक समय मे जानने वाला जाता 
द्रष्टा हो जाता है। यह सवज्ञता का चोतक है । 


(१०) परमातदनिमर्ग्न--परमानद अतोरडिय सुस को कहते हैं शोर 


निमस्न लोन को बहने हैं। जिनका ऐसा भाव है कि एडिय घुग 
हो सुद् हैं, उनसे कहते हैं कि सोक्सुछ-एगडिप छुछ हु छ से रहित 


( रच्घ ) 


है । यहां परम श्रान-द है भ्रयाव्‌ उद्यृष्ट भ्राज्नाद स्वक्ष प्ताडिय 
प्रात्मिक सुछ्ध है। जिसमे थे सग्न रहते हैं । 

(१३) ज्ञानमय --का भाव यह है कि वहाँ झ्रात्मा राग द्वव मोह रुप 
कम चेसना से रहित है । मात्र शान का डला है जसे बरफ का इसा 
कंयल बरफ रुप होता है । सरदो का जमा हुआ घी कंबल घो का 
इसा फोता है। इस अक्ार वहाँ प्ात्मा ज्ञान-शान-शान रुपही 
होती है 

(१२) परमात्मा परमपदे सदैव भादति--भात्मा से परमात्मा बन 
जाता है पौर सदय भ्र्पात्‌ घ्रमर्षादित समय तक स्वरूप का सुख्य 
भोगता है। बहुत से णोयों की ऐसा भ्रम होता है कि यह भीष 
मीक्ष भे पुछ तो करता होगा ? तो कहुत हैं कि 'हाँ' क्रियारहित 
वस्तु कमी नहीं होता । पर का कतों तो यहां भी नहों था। यही 
राग का कर्सा भोक्ता या-यहूं स्व्प में सवा सुत्र भोगता है । 
प्रपने प्रनतयुणों को समम २ स्वभाव पर्याय को प्रगट करके उसके 
भोग वन प्रान-द लेता है. बस कवल यहो एक क्रिया यहां रहतो 
है । भौर सथ प्रियाय नष्ट हो जातो हैं। प्रतीडरिय घुछ के भोग 
का नाम ही मोच॑तत्त्व है । 


[दिल दो सूत्रों का भाव भोौर थी रत्यकरण्शभाषक्रादार के सूत्र 
१३१ से १३४ का भाव करीद २ एक झसः हो है] 


उपाय योर उपेय तत्व की सन्धि 


एक्नावयती इलथयन्ती वस्तुतत्वमितरेश।! 
अन्तेत जयति जनीवीतिमायानवेश्रमिदर भरापी ॥२२५॥ 


श्रवय --मरघाननेत्र फोवो इत जनीनीति वस्तुतत्व एस्न 
झाकपे तो, इतरेस्य इलचपस्‍्ती, भ्रन्तेद जयति । 


(६ र३६ ) 


सूत्राथ--सयवानी की रस्सी को विल्लोनेवालो ग्यालिनी वी तरह 
जिनेद्धदेव सी (निशयय व्यवहार रूप) नोति (नय पद्धति) वस्तुत्त्य को 
एक नय से सींचतो है, दूसरी नय से दोली करती है श्रोर धत से जय 
पाती है । 

भावाथ--इस प्षृत्र द्वारा झ्ाचायदेव ने चोये से सिद्ध तक थी 
सम्पूण दशा का दिग्दशन कराया है कि जोद पूवसूत्र २१३-२२४ में 
बहशित उपेय तत्व फो क्सि प्रबार प्राप्त करता है तो कहते हैं कि व्यवहार 
निहचय की परस्पर मुख्य गोण सापेलता द्वारा साध्य दशा को पा लेता 
है। रफ्यहार मांग से वस्तु को जातता है-निल्चय से थद्धान फरता है। 
स्थवहार घर्म को वालता है कु ति*चय में स्थिरता यढ़ाता रहता है । 
श्रशुम से बचने क लिये शुभ मे रहता है पर यास्‍्तव में ज्ञान चेतना का 
निर्माण परता रहता है । इस प्रषार घोये से ही व्यवहार 
निश्चय की सिपुवक मार्ग फी साधना फरता २ झत पे श्रपो उपेय 
तत्त्व को प्राप्त फरके' विजय को प्राप्त होता है प्र्थात्‌ सिद्ध हो जाता है । 
इस मृत्र में उपाय तत्त्व भोर उपेय तत्त्व दोनों का फिस प्रकार मेल हूँ 
यह दिपलाया हु । 

पहुले २० सूत्रों तक भूमिका का निरुपण क्षिया चा। फिर २१ 
से २९२ तक उपाय तत्त्व का निश्पण क्या। फिर सूत्र २२३-२२४ में 
उपेय तत्त्व बतलाया शोर इस सूत्र में यह पहा कि इस प्रशार व्यवहार 
नि*चय को सापंखता द्वारा उपाय करता हुप्ना पुरष उपेय तत्त्व को प्राप्त 
हो जाता है प्रयोत्‌ सिद्ध हो जाता है श्रोर विजय पाता है धर्यात्‌ भ्रन/त 
काल तक पभतीतद्रिय सु का भोग दरता ह्‌३. जप हो प्रनेकातात्मक 
जनमाग की जो श्रागम या प्राण हु। यहां भ्ाकर झ्राचाय महाराज ने 
उसी ब्नेका'त को पुन याद किया है जिसका स्तवन प्रारम्भ मे ही सूत्र 
चें० २ मे किया था। 


( २४० ) 


उपाय उपेय तत्त्व पर प्रश्नोतर प्रमाण सूत्र स० 
प्रश्त ११६--उपाय तत्त्व विसे कहते हैं ? 


उत्तर--धौये से थारहबें गुशश्थान को मुह्योचार भर्यात्‌ निऔचय व्यवहार 
इबत्लत्रय मिश्षित पर्याय को उपाय तत्त्व बहते हैं । -जो तेरहवें गुश 
स्थान मे होने वाले उपेय तत्व का कारख हू ।! सासात्‌ तो बारहर 
गुशस्पान को पर्याय कारटा हु परम्परा एक दूसरे को ग्रमशा 
कारण हैं । (२२२) 
प्रश्न १२०--मोक्षप्राप्त जीव का स्वरूप बताप्रो ?ै 
उत्तर-जो द्रब्यर्म-भावकम-नोकम रहित हु भर्यात्‌ भाशाशवत्‌ परव्स्तु 
के सम्बंध रहित भ्रमूतिष' हू । मात्र शुद्ध जीवास्तिकाय के प्रदेश 
मात्र हू जिन प्रदेशों मे श्ननत पनुजीवीगुर्णों की स्वभाव पर्याय 
प्र्याव भनात चतुष्टय प्रगठ हो गया ह तवा प्रभात प्रतिजोबी घम भी 
विद्यमान हू। किप्ती श्र कार की बाधा ध्ाघात या स्वरुप पतन फभो 
महों हू । क्मचेतना और कमफत चेतन से सदया रहित मात्र ज्ञान 
रूप कत्कृत्य हैं॥ सम्पूण भेयों के. जानने वाल होने से सबन्ञ हैं 
तथा सदव भ्रतीडद्ियसुदद में मग्न रहुते हुवे उसी पा भोग किया 
करत हैं। (२२३-१२४) 
प्रशश १२१--उपाय भर उपेय तत्व वी संधि किस प्रकार है ? 
उत्तर--साधक जोब निश्चय को मुख्यता करक उसमे स्थित होता जाता 
है भौर ध्यवहार को गोझता करके उसे काटता जाता ह। इस 
प्रकार एक दिन निइयय से पूछा स्थिरता करके स्वरूप को पा सेता 
ह भ्र्यात्‌ सिद्ध हो जाता हू । (२२५) 
अथ समाप्ति 
वर्से इृतानि लित्रे पदानि तु पद बृतानि वक्यानि 
वाव्य' इत पवित्र झाखमिद न पुनरस्मामि ॥२२क्षा 


३ ( २४१ ) 
अस्वय --चवित्रें वश पदानि इंतानि। पद वाजयानि व्रतानि। 
याद्य, पुत इृद पव्िश शास्त्र कृत । अ्रस्मामि न । 


सुत्राथ--ताना प्रकार फे प्रक्षरों ने पद यनपपरे । पर्दों दे बाषए 
बनाये क्रौर उन बालों 4 यह पवित् श्राक्ष बनाया । हमारे द्वारा, (थी 
प्रमृतच-द झ्ाचाय हारा) महों घताया गया । [स्वरुप में रमने वाले कहीं 
पर क कर्सा नहीं होते-ज्ञणा ही रहते हैं-पऐसा भ्राघायदेव का भाव हैं । 


कमचेतता क॑ स्व्रामि बबने का माश करके ज्ञान चेतना का स्वामी श्रपते 
को प्रगद किया है) । 


भावाथ--एक द्वाय टूसरे द्रव्य का कर्त्ता नहीं हो सकता-इस 
घिद्धा तामुसार प्राचाय देय से स्पष्ट रूप से बतलाया हू कि जीप जड़ 
चारू को नहों मा सकता । श्री समयसतार का टीका, थरीभ्रवचतसार 
की टोक), थी पचात्तिक्षाप दो टीवए तया भरी तत्दापशार शास्त्र के 
कम शव के सम्याप से भी झावाय भगवानु भी अ्रमूतच दर सुरो ने शतलाया 
हू हि इस णाश्ष फा कर्ता पुदुगतद्रष्य हु। मैं (भ्राचाय का जौब) महीं। 
पह बात तत्त्व निन्नासुप्रों का घास ध्यान में रखने को जहरत हू। ध्त 
श्री पृव्पायत्तिद्धयुपाय पूरा करने पर भी स्पष्टटप से चतलाया हू । 
इसलिये पहले भद विज्ञान प्राप्त कर यह निचय वरना चाहिये कि एक 
ड्रब्य दूबरे गरव्य का कुछ भो नहों कर सकता, यह निएछय करने पर 
जोव के हथ् का शोर ही सुक्ना रहता हू। प्रव स्व के धोर शुक्ने में 
दो पहलु हैं । उनमें एक व्रिकाशी दत'य स्वक्ञावभाव जो पारिशामिक्ष 
भाव कहा जाता ह-वह हु! झोर बूधरा हव को बतसान पर्याव ? 
पर्याय पर लक्ष करने से विकल्प (राग) दूर नहीं होता) इसलिये 
लिकालो चत्तय स्वभाद को और झुकने के लिये सब घीतरागो शाखों 
को धोर थी गुरुवों को धाता है ॥ भ्त' उसको झोर भुकक्‍्ता भर 
भ्रपनी शुद्धता प्रगट फरना यही जोव का कत्तव्य हु । इसलिये तदतुसाद 
ही त्तव जीवों को पत्पाध बरना चाजिणि । उस शाड़ू दशा को हो मोझ 


करा! 


(६ रहर ) 


कहते हैं। मोश का च्य निज शुद्धता की पूणता भ्रषवा सर्व समाधान हू 
और बही प्रविनाज्ञो श्रोर शाशवत-सच्चा सुख हू 

जोव प्रत्येक समय सच्चा झाइवत सुख प्राप्त करमा चाहता हू १ 
प्रौर प्रते ज्ञान के शनुसार प्रदृत्ति भी करता ह। क्ततु उसे मोक्ष के 
सच्दे उपाय की सबर नहीं हू । इसलिये दुख (वन) के उपाय को 
सुल का (मोल का) उपाय मानता हू । भत विपरीत उपाय प्रति समय 
क्या करता ह्‌ । इस विपरोत्त उपाय से पीछे हट कर शछचे उपाय की 
प्रोर पात्र ोष सके-भोर सम्पूण शुद्धता प्रगट करें। यही इस शाख्र 

का हैतु हू। 


परम कृपालु सद॒ग॒ुरु देव की जय! 


् 
हिंदी टीकाकार 


वर्ष से पद, पद से थावय, झौर यावय से दौका यती। 
हम तो रमते रूप मे हमने नहीं इसकों रची॥। 


